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इशहीद ! 
इगमान शहीद होता है न ! 
लेकिन वियतनाम के स्वातत्य संग्राम मे. 
जमे-अनज मे बच्चे, 
गभवती माताएं, 
खेत में धान बीती स्त्रियाँ 
छप्पर वे कगार पर बडे बूढे 
गिरजा गौर पगोडो मे घ्यानावम्थित भक्‍्तजन, 
जगल में उमुक्त भसे, हाथी, ल्गूर, 
पानी में तैरती मछलियाँ, 
आवाश में उडते पक्षी, 
खलिहान में पडा अनाज, 
खेत में लहलहाती घान की बाले, 
पहाडों के ढछान पर खडी बुझा की ऊँची दूब, 
देवदार के पेड और स्वय खडी चट्टानें, 
आगन म॑ खेडते बच्चे और वाया मे पेबा पानी, 
किसाना के भोपडें, कुत्ते सुअर, मुरगियाँ, 
ये सब शहीद हुए हैं, 
क्याकि उन सब का, हजारो छायो का, जड और चेतन का, 
बस एक अपराध था... 
वे सव वियतनामी ये । 
उन सव शहीदा की स्मृति मं 
प्तिझ्योध के आयू ! 
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नितात व्यस्त होकर भी प्राफेंसर नोम चाम्स्वी स हम जो सहयाग भोर 
प्रीत्धाहन मिला है। उसके लिए हम किन शब्टा म उनको धयवाद दें! 

डमोत्रटिक श्प॒िलिक ऑफ वियतनाम के नयी दिल्‍ली स्थित दूतावास 
स॒ हम चित्र और अय सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं जिनके हम आाभारी हूं। 
सप्रू हाऊस की इंडियन कौ सिल आफ वल्ड अफेयस तथा अमरीकी 
सूचना विभाग के लायब्रेरी क॑ कमचारिया का भी मैं विशेष आभारी हूँ 
जिहनि संदव तत्परता से मेरे अध्ययन की सामग्री जुटाने मे भरमक 
सहयोग लिया है । 


वियंतताम का स्वातन्त््य-सधप हमार युग को संब्स जधिक चचित 
बहानी है। इसीलिए काई आश्चय वी वात नही कि यह छाटी-सी पुस्तक 
बरे विवादों का विपय बन जाय । जेकित नशनल पब्लिशिंग हाउस के 
भालिव' श्री मलिक परिवार ने इस विवादास्पट विपय पर पुस्तक प्रका 
शित करने का साहस दिखाया है। यह हिंदी के लिए गौरव और हमार 
लिए विशेष सनन्‍्तोष की वात है । 


मर मित्र श्याम विमल ने अनेक तरह वी सहायता दी है जिस औपचारि 
कता के शटा स दूपित नही करता चाहेंगा ।--और निमला न इसकी 
सहायक ग्रथसूची तयार वी है। और उसस भी अधिक इसतिए कि 
उसन मेरी खावावदाशी को स्नेहिंत अझलाहट से निभाय रखा | 


अपनी बात 


जिहे एशिया म प्रजातातििक भप्रवत्तिया को पनपते देखने की चाह है उहह्‌ वियत 

नाम और हिंद चोन मे सयुक्त राज्य अमरीका की नीतिया से आघात पहुचा है । 
लकिन एक भारतीय हाने क नाते मुझे इस वात से और भी अधिक ठेस पहुची कि 
पिछन दशक मे जहा कि विश्व प्ताहित्य राजनीति सनिक्व अतर्राष्ट्रीय सम्बाध 

अधशास्त्र अतर्राप्ट्रीय कानून और समाचार ससार वियतनाम के स्वातन्ल्य 

संग्राम से कसी न किसी रूप म॑ प्रभावित हुए बिना न रह सकै--और विश्व 

भाषाणा मे सकडा पुस्तकें और हजारा लेख प्रकाशित हो चुके है--हमारी राष्ट्र 

भाषा और हिदीतर भाषाओं भे एक भी आधिकारिक पुस्तक या लेख इस विषय 
पर उपलब्ध नही है। 


वियतनाम युद्ध ने लटिन (दलिण) अमरीका के पदटलित देशा म नयी आशा जौर 
उत्साह का जम दिया है--रा पश्चिम क सृजनए्मक साहित्य म॒ उसरे कथानका 
कविता और कथा साहित्य मे नयी-नयी प्रवत्तियों को इसस प्रेरणा मिली है। स्व॒य 
जमरीकी लोक साहि य और उद्देश्यदीन अमरीकी जन जीवन व 0 000 मील 
दूर लडी जा रही तडाई की आग न झुतसाकर नव जीवन की सम्भावित नथी 
दिशा दशावी है। लेक्ति--इतनी वडी वास्तविकता से और इतन लम्बे समय 
तब'--क्म से कम टिमम्बर 497! तक जबकि 7वें बेड के परमाणु शक्ति घालित 
विमानवाहक एण्टरप्राइज ने बगाल वी खाडी मे घुसने की धष्टता दिखतायी-- 
हमारा मम्राचार समार ओर बुद्धिजीवी अछुता, असरोक्रारी भावना से भरा कसे 
रह पाया २ यह कोई बहुत बडी अनसुलझी पहेली तो नही है. हा हमारे देश दी 
बस्तुस्थिति वी एक वडी विडम्बना है। 


जिन लोगा के हाथ म कलम थी ओर प्रचार क॑ साधन थ उहान भी देश वे वह 
सख्यक लोगा तब वियतनाम म॑ अमरीकी हस्तशेप की सच्चाई न पहुँचने दी | दर 
अमल वास्तविकता तो यह थी कि अमरीफी एजेसिया के प्रभावशाली प्रचार काय 
के कारण स्वय अमरीकी जनता भी यही समझती रही कि चीन की शट पर उत्तरी 
विपतताम ने अमरीकी बेडे पर गहरे समुद्र म अक्ारण गोलावारी की है। चीन क 
प्रति सारेहशील प्रवत्ति के कारण भी हमने वियतनाम के स्वातन्त्यन्सघप क॑ प्रति 
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सहानुभूति महसूस नही की सयी लिटली के एक सुप्रसिद्ध श्रधाव सम्पादक का 
कहना था कि ' हमार दुश्मन (चीन) का दुश्मन (अमरीका) हमारा दोस्त होता 
है। और हमारे चितवा और बुद्धिजीविया न अमरीका वी आजामक कार- 
वाइयो वी 'प्रजातस्त्त और अधिनायकवाटी दवद्ध का पयाय मान लिया। हमारे 
देश की जनता को वियतनाम मम्बधी वास्तविकता स अपरिचित बताये रखन मं 
वस्तुस्थिति की अचानता एक विगेष वारण रही है। 


और बुछ थोडे अशा म हमारे शक्तिशाली लेखका और सम्पादवा के निजी स्वाय 
एवं सद्धान्तिक पक्षपात ने भी उह इतने अहम ममले पर “सच्चाई” के प्रति 
विश्वासघात करन पर विवश किये रखा। 


आास्तीय बुद्धजीवी स ($97) दिसम्वर स भी पहले) अपक्षा वी जाती थी कि 
बह आतर्राप्ट्रीय पयाय और वियतनाम क प्रश्ना पर उन्हीं मानवीम मूल्या और 
मिद्धाता के प्रति लगावपरक जाण का परिचय देना जो कि उसने गोआ, जौर 
बाग्वा देश पर प्रव॒ट क्या । हम सद्भान्तिक मता ता के शीतयुद्ध का प्यादा-भर 
चतकर नही रह जाता है। छोट दशा की प्रभुसत्ता अन्तर्राप्टीय याय एवं मान 
चीयाधिकारा के सवाल एसे हैं जिन पर कि भारत के बुद्धिजीविया स॑ दूसरे राष्ट 
पथ प्रदशन की कामना कर सकत हैं । 


दशन वा विद्यार्थी होने क नात मेरा आप्रह प्रमाणपरक ता अवश्य है क्तु समय 

असत्य क॑ बीच तटस्थता का नहीं। एक महान प्रजाताल्तिक देश की सरकार न 
जि अयाय अदूरटशिता ऋरता, क्षुद्रता और मूखता स वियतनाम म हस्तसलेप 
किया है उसके प्रमाण इतने अधिक हैं क्रि कोई चाहबर भी अमरीका को निर्दोष 
नही कह सवता। फिर सवाल यह नही है दि रस न चवोस्लावाबिया मक्‍या 
किया ? प्रश्त तो पह हैं कि एक प्रजातान्तिक बहलानवॉल देश वी सरकार और 
फौजान 'प्रजातान्तिव' सिद्धान्ता वी हत्याक्स की? और इतन बडे दश के 
शिसित सभ्य, प्रजातन्त्र की प्रणाली म पल नागरिका का, नताआ को, सपटरा 
को पत्नवारा को बुद्धू कस बनाया जा सका? आज अमरीका व चित॒क 
अपनी सरवार की इसी धाखेवाजी की आलोचना कर रहे हैं। 


मैं ततस्थता और पश्रपातशूयता का दावा नहीं करना चाहता। क्‍्याकि प्रमाण 
सिद्ध होने पर भी सपलता न लिखाना स्वायपसता तथा कायरता का लक्षण होता 
है। हाँ, यह दादा अवश्य करूंगा कि इस पुस्तक मकाइ भी बात विना प्रमाण के 
नहा लिखी गयी है । फिर चाह हर वात के साथ फुटनांट न दवर उस पण्टिताऊ- 
पत वा जामा न पहनाने का काशिश ही क्या न की गयी हा । अमरीकी सनिकः 
(जा मेर विद्यार्यी रहे थे), वियतनाम के थुववः युवतिया व बौद्ध भिशुआ, और 
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वियतनामी नताजा स मर निजी दुण्टरयू तथा अमरीयी सनिक-स्तावजा स प्राप्त 
सामग्री पर यह पुस्तवा आधारित है। 


वियतनाम और हिंद चीन ममस्या वे अनव पहयू टै--राजनीतिव औपनिवशिव 
आर्थिक सामाजिनद अतर्राप्ट्रीय सनिवर व सामरित्र एतिहासिर तथा राष्ट्रीय 
और रावस बडा पहलू है इमातरियत था । जमरीया वी हिंसक प्रवनिया ने मानव 
को एक खूख्वार मशीन म बटल डाला है। इन सभी पहतुआ वा यथासम्भव पाठ्य 
तक पहुँचाना हमारा लश्य रहा है जौर इसलिए इग पुस्तव वी स्तय एक शली 

सी बन जायी है जा सम्भव है बुछ पाठगा वा जरचिफर लग। और इसी कारण 
अक्सर किसी एफ ही तथ्य को जनेर यार दाहराना भी पडा है। 


जाति प्रथा और साम्प्रदायिक विद्वेप वी आलाचना वरने स मैं भारत विरोधी 
नहीं वत जाता । उसी तरह अमरीका वी रगभेद नीति और सनिववाद वी आला 
चना होन स यह पुस्तक जमरीका विरोधी नही मानी जानी चाहिए। वास्तव म इसको 
लिखने की प्रेरणा मुझे प्राफेसर नोम चोम्स्वी स मिली जा अमरीका में वियतनाम 
युद्धविरोधी आदालन के प्रमुख नेता हैं। 5,00 000 लोगा के बीच जब हम दोना 
मे वाशिंगटन मं माच क्या तो उतका उलाहना था कि भारत म॑ युद्ध विरोधी 
आददालता का जोर क्यो नही जबकि अमरीका म॑ इतनी उग्रता है। 


स्वय अमरीका के कुछ शक्तिशाली तत्त्वो ने अपन राष्ट्रीय आठर्शों वी बडे घिनौत 
ढंग से हत्या वी है। वियतनाम के स्वातन्त््य सघय ने विश्व मानवता को राष्ट्री 

यता क॑ सकीण दायरो स निवालकर, भाातृत्व के रिश्तसं जोड दिया है। सवाल 
अमरीका व गर-अमरीका काॉनही अयाय व “याय का हूं। हम अमरीका के 
पतन से इतना सरोकार नही । हमारा आग्रह तो वियतनाम के ग्रामीणा के उज्ज्वल 
भविष्य की सम्भावताआ से है। उहोने पृथ्वी की सबसे बडी सनिकवादी ताकत 
को चुनौती देवर मानव जाति क इतिहास मे एक नयी मिसाल कायम वी है। जब 
देखना यह है कि उनकी कुर्बानिया बंकार न जाने पायें । 


इस पुस्तक भी अपूणताएँ भी मेरी जानकारी मे हैं। वियतताम के जन जीवन क बारे 
मे यहा कुछ भी नहा लिखा जा सका है। वहा के लोक साहित्य, प्राइतिक और 
भौगोलिक सुदरता का वणन नहीं जोडा गया है। वियतनाम के लोगा ने क्सि 
बीरता त्याग और लगन से जमीन केअदर सुरण खोदकर पहाडा व बीच 
गुफाएँ बनाकर स्कूल अस्पताल और फ्क्टारिया चलाकर अपनी थाजादी की 
लड़ाई और दनिक जीवनचर्या बनाये रखी है दिन रात अमरीकी बमवारिया के 
बावजूद किस तरह रूस म॑ बने ठकां का लेकर और 22 ;मिलीमीटर की 25 
मील दूर तक मार करनेवाली विशाल तोपो क सहारे 30 माच 972 को उत्तर 


वा 


वियतनामी सनिका जौर दक्षिण वियतनाम के मुक्ति मोरच न एन लाक, को तुम 
और क्वा त्री का मुक्त करवा दिखाया--यह सामरिक इतिहास का एक चमत्कारी 
रहस्य है। सम्भव है 50,00 मील लम्बी सुरगें खोदकर ये टैक ]7वी समाना/तर 
रेखा के दक्षिण महायफाग स॑ पहुँचाये गये हा) ये सब ऐसे पक्ष हू जिन पर विस्तार 
से पृथक लिखत की याजना हे। दस पुस्तक मे ता हमारा लक्ष्य मुग्यतया संयुक्त 

राज्य अमरीका वी हमतावर नीतिया जौर अमरीऊी प्रवत्तियो सम्व घी तथ्या का 
पाठको के सामने रखना है। 


अनक महत्त्वपृूण ऐतिहामिक दस्तावेज परिशिप्ट म दिये गये है। और अत म 
बद्रेण्ड रसल वी 'अमरीकी जनता के नाम अपील जिसे वास्तव में इस पुस्तक का 
सिद्धांत पल (यीसिस) समझना चाहिए। 


पिछले 6 महीना में कुछ बडी ही अनहोनी वातें हुई है। प्रसिडेण्ट निक्‍्सन ने हनाइ 
हायफाग पर भयकर बमवा रिया करवायी । 7 नवम्पर, 3972 को रिचड तिक्सन 
का भारी बहुमत से दोबारा प्रेप्तिडेण्ट चुना गया । चुनाव जीतन व॑ हथवण्डा से 
निबसन ने हर उचित जनुचित तरीका से काम लिया । अतर्राष्टीय 'यापारिक 
समयौता बे रहस्प वतान और टकक्‍्स म रियायत करने बी एवंज म वडी-बडी 
क्म्पनिया स करोड़ो का गुप्त चदा इक्टठा करके 4 कराड डालर (काई 32 
कराड रुपय) तिक्मन व चुनाव मे खच क्ये गय। एफ० बी० जाइ० और सी० 
आई० ए० के एजण्णा द्वारा प्रतिद्वाद्दी सेनेटर मैक्गवन के आदोनन केद्रा पर 
जासूसी कारवाइया बी गयी--उनक दफतरा को बग' क्या और टलिफोन को 
टेप किया। और सब से बडी चाल वियतनाम म शातति-स्थापना का झासा दिया 
गया । 22 अक्टूबर का छ्वाइट-हाउस ने 'शातति का ससविदा तयार क्या है और 
बृछ ही दिना मे उस पर हस्ताक्षर हा जायेंगे! की घोषणा की। 4 साल वे शासन 
मजो शातति का समझौता नही हो सका, उसे चुनाव स 0 दिन पहले तयार हा 
जाना-तिवमन वी नीयत का प्रतीद था। हनाई की एवं घोषणा के अनुसार 
समझौते वी शर्तें पूरी तरह से निश्चित हो चुका थी और हस्ताक्षर हान की तारीख 
दा बार स्थगित वी जा चुकी थी | 3] अक्टूबर, 972 “अन्तिम तिथि! 
तय हो चुकी थो। 27 अक्टूबर का श्री किसिंगर न वहा कि बस एक थार परिस 
मे और मीटिंग करनी हागी तथा मतभेद ज्यादा नहीं हैं । लकिन परिस म 
किपक्षिगर व हनोई क प्रतिनिधि थ्री थी वे बीच लम्बी गुप्त-वार्ताआं मे सब शर्तों व 
अत्तिम रूप मे तय हा जान क बावजूद शातति समचौते' पर निक्‍मन न हस्ताक्षर 
नही ही रिये | शातित वार्ताआ वी जम्बा चलाकर “शान्ति” के नाम पर चुनाव 
जीतने दे साथ-साथ अपरीबा ने बडे प्रात पर सर्गाद शासन को हथियार भेजे । 


हक 


१0 


वियतनामी नताआ स मर निजी इण्टरव्यू तथा अमरीकी सनिक-”स्तावजा स प्राप्त 
सामग्री पर यह पुस्तक आधारित है। 


वियतनाम और हिंद चीन समस्या के अनेक पहलू है--राजनीतिव जौपनिवेशिक 
लाथिक सामाजिक जतराष्टीय, सनिक व सामरिक ऐतिहासिक तथा राष्टीय 
और सबस वडा पहलू है इ सानियत का । अमरीका वी हिंसक प्रवत्तिया ने मानव 
का एक खूख्वार मशीन म बदव डाला है। इन सभी पहलुआ को यथासम्भव पाठक 
तक पहुँचाना हमारा लक्ष्य रहा है जौर इसलिए इस पुस्तक वी स्वयं एक शली 

सी वन आयी है जा सम्भव हे ठु प्रठफा को जरुचिकर लगे । और इसी कारण 
अक्सर क्सी एक ही तथ्य को अनेक बार दोहराना भी पडा है। 


जाति प्रथा और साम्प्रदायिक विद्वेप की आलोचना करने से मैं भारत विरोधी 
नहीं बन जाता । उसी तरह अमरीका की रगभेद नीति और सनिक्वाद को आला 

चना हाने से यह पुस्तक अमरीका विरोधी नही मानी जानी चाहिए। वास्तव म इसको 
लिखनत की प्रेरणा मुझे प्रोफेसर वोम चोम्स्की स मिली जो अमरीका मे वियतनाम 

युद्धविरोधी जा“टालन के प्रमुख नेता है। 5,00 000 लोगा क बीच जब हम दोनो 
ने वाशिंगटन में माच क्या तो उनका उलाहना थाकि भारत म युद्ध विराधी 
आदोलना का जोर क्या नही जबकि अमरीका म इतनी उम्रता है। 


स्वय अमरीका के कुछ शक्तिशाली तत्त्वो ने अपने राप्टीय आरर्शों वी बडे घिनौन 
ढग स॑ हत्या की है। वियतनाम के स्वातन्त्र्य सघप न विश्व मानवता को राष्ट्री 

यता के सकीण दायरा स निकालकर भातृत्वक रिश्तेस जोड़ दिया है। सवाल 
अमरीका व गर-अमरीका का नही अयाय व याय का है। हम अमरीका के 
पतन से इतना सरोकार नही । हमारा आग्रह तो वियतनाम के ग्रामीणां क उजवल 
भविष्य वी सम्भावनाआ से है। उहाने पृथ्वी की सवस बडी सनिक्वादी ताकत 
को चुनौती दकर मानव जाति क॑ इतिहास म एक नयी मिसाल कायम की है । अब 
देखना यह है कि उनकी वुर्वानियाँ बेकार न जाने पायें । 


इस पुस्तक की अपूर्ण ताएँ भी मरी जातकारी म हैं। वियतनाम के जन जीवन बे बार 
मे यहाँ कुछ भी नहीं जिखा जा सका है। वहाँ के लाइ-साहित्य प्राइतिक और 
भौगालित सुन्दरता वा वणन नहीं जाडा गया है । वियतनाम के लागा न किस 
बारता त्याग और लगन से जमीन बंअदर सुरंग खोटकर पहाडा के बीच 
युपाए बताकर स्दूल अस्पताव और फ्क्टरियाँ चलाकर अपनी आजादी की 
लड़ाई और दनिक जीवनचर्या बनाय रखी है लिन रात अमरीती बसयारियों व 
बावजूद विस तरह रूस मं वन टका का लव॒र और ] 22 [मिलीमीटर की 25 
माल दूर तक मार करतवाली विशाद तापाक सहार 30 माच [972 वा उत्तर 


॥8॥ 


वियतनामी सनिका जौर दलिण वियतनाम के मुक्ति मोरचे न एन लाक, कोतुम 
और व्वात्ली का मुक्त करवा दियाया--यह सामरिक इतिहास का एक चमत्कारी 
रहस्य ह। सम्भव है 50,00 मील लम्बी सुरयें खोदकर ये टक !7वी समानातर 
रेखा क दक्षिण म हायफाग से पटचाये गय हा । ये सब ऐसे पक्ष है जिन पर विस्तार 
से पृथक लिखने वी याजना हे। इस पुस्तक म ता हमारा लक्ष्य मुख्यतया संयुक्त 
राज्य अमरीका वी हमवावर नीतिया और अमरीकी प्रवत्तियो सम्ब थी तथ्यो को 
पाठको व॑ सामन रखना है। 


अनेक महत्त्वपूण ऐतिहासिक दस्तावज परिशिष्ट म दिये गय है। और ज-त में 
बटेण्ड रसल वी अमरीकी जनता के नाम जपील जिसे वास्तव मे इस पुस्तव का 
सिद्धात पक्ष (थीसिस) समझना चाहिए। 

७6७ 


पिछन 6 महीना म कुछ बडा ही अनहावी वातें हुई है। प्रेसिडण्ट निबसन ने हनोइ 
हायफाँग पर भयकर वमवारिया करवायी । 7 नवम्बर, 972 को रिचड निक्सन 
को भारी बहुमत से दोबारा प्रेसिडेण्ट चुना गया । चुनाव जीतने के हथकण्डा मं 
निवसन न हर उचित-जनुचित तरीको से काम लिया। अतर्राष्ट्रीय व्यापारिक 
समझौता के रहस्प बतान और टक्‍्स म॑ रियायत करने वी एवज म बडी-बडी 
कम्पनिया से करोड़ो का गुप्त चदा इकट्ठा करक 4 क्राड डालर (कोई 32 
करोड़ रुपय) निक्सन क॑ चुनाव मे खच क्ये गये | एफ० बी० आइ० और सी० 
आइई० एु० व एजेण्टा द्वारा प्रतिद्वद्दी सेनेटर मैकगवन क आदोजन कद्रा पर 
जासूसी कारवाइया की गयी--उनव दफ्तरो को वग' क्या और टलिफान का 
टेप विया। और सव से बडी चाल वियतनाम म॑ शात्ति-स्थापना का याँसा दिया 
गया। 22 अक्टूबर को ह्वाइट-हाउस न शातति का मसविदा तयार किया है और 
वृद्ध ही दिता म उस पर हस्ताक्षर हा जायेंगे” की घापणा की । 4 साल वे शासन 
मजा शातति वा समझौता नही हा सका उसे चुनाव स 0 दित पहले तयार हो 
जाना --तिक्‍्मन की नीयत का प्रतीत था। हनाई वी एक घापणा व अनुमार 
ममझौते की शर्तें पूरी तरह स निश्चित हो चुवी थी और हस्तालर हान की तारीख 
दा बार स्थगित वी जा चुकी थी । 3। अक्टूबर 972 बतिम तिथि' 
तय हो चुकी थी। 27 अक्टूबर को श्री किसिंगर ने कहा कि बस एक बार परिस 
मे और मीटिंग करनी हागी तथा मतभेद ज्यादा नहीं हैं। लेक्नि परिस मर 
किमिंगर व हनोई वे प्रतिनिधि श्री थी क बीच लम्यी गुप्त-वार्ताआ म मद शर्तों क 
भततिम रूप म तय हा जाने वे वावजूट 'शातति समझौते पर सिक्सन ने हस्तामर 
नही ही क्रय । शाति वार्ताआ को लम्बा चलाकर शाति 


ब पिन के नाम पर चनाव 
जीतने वे साथ-साथ अमरीका ने बड़े पैमान पर स्गाव शासन दा हथियार भ्रज गा 


॥2 


7 महीत वे भीतर भीतर 2 000 से अधिक जेट बमबारो को सैगाव की वायुसेना 
के अधीन कर दिया गया और इस समय सगाव वी कुल फौज ॥0 00,000 की जा 
चुती है। शस्वास्त्रा और हवाई जहाजो वी सख्या म सगाव रूस अमरीशा को 
छोडकर तीसर नम्बर पर है । सख्या की तुलना भ उसवा नम्बर पाचर्वा है। 
क्योकि सगाब की अपनी कोई औद्योगिक शक्ति नहा है--इसलिए यह स्पष्ट है वि 
इतनी बडी फौज का रखने का मतलब है कि दक्षिण वियतनाम जमरीका की 
आशिक व सनिक सहायता के बिना टिक नही सकेगा। और इस प्रकार अमरीका 
सगाँव मे अपने पर जमाय रखने की कोशिश करेगा। 6 दिसम्बर 972 को 
अमरीका ने फिर से हनोई को दोपी ठहरा शातित-वार्ता भग कर दी और उसवे' 
जेट विमानों ने हनोई द्वायकाय इलारे पर घमासान वमवारिया शुरू कर दी 
हैं। वियतनाम की गगनभेटी तोपो ने दजना जेट मार गिराये हैं। इसका मतलब 
है कि वाशिंगटन की सरकार वमबारी के आतक से हनोई को अमरीकी शर्तें मन 
वाने को विवश करना चाहतो है और वियतनाम वी जन शक्तिया का एक ही 
जवाब है 
देखना है जोर कितना वाजुए कातिल मे है। विश्व-जनमत 'सत्य के साथ 

है और सत्य वियतनाम की जनता के साथ । हमारी लोकसभा वे 74 सतस्‍्या ने 
एक घोषणा मं अमरीकी नीति की निंदा की है । भारत के अतेक राज्या वी 
विधानसभाआओं मे वियतनाम स्वातत्य सघप व॑ समथन म प्रस्ताव पास किये 
गय है और हमारी प्रधानमत्नी श्रीमती इदिरा गाधी न घापणा की है . आततो 
गंवा विजय वियतनाम की होगी। भारत वी जनता वियतनाम की जनता व 
साथ है। राष्ट्रगघ व महामन्त्री न भी अमरीकी वमवारी की आलांचना वी 
है । अमरीका नतिक दप्टि सं हार चुका है । सनिव दप्टि से भी वह अपने लश्य म 
असफ्त रहा है | और वियतनाम की जनता का उसे कोई समथन 7ही है। इस 
लिए उसकी पराजय सुनिश्चित है । वितु अभी कितना और समय और बलिटान 
ये सब जनात और अनिश्चित है। दस समय--हजारा टन बम फिर से वियत 
नाम पर बरम रह हैं और व हैं मड इन यू० एस० ए० । 

२ श्सिम्दर १६७२ +-धीरेद 
समाज राजन पिक प्रवत्ति सस्थात 

एम १२ ग्रटर कसाश १ 

जदी हिक्‍्सी ११ ४८ 


अनुक्रम 
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पश्चिमी सा म्राज्यवादके आने स पहले का वियतनाम 

पश्चिम का एशिया म॑ विस्तार और फ्रान्स का हिंद चीन 

मे प्रवेश (500 ]907) 

द्वितीय महायुद्ध और वियतनाम का स्वातन्ल्य-्सघष 

(939 946) 

अमरीकी विस्तारवाद और एशिया 

दीया बीयाँ फू का पतन और जेनेवा-सम्मेलन (950-954) 
हिंद चोत म सी० आई० ए० और ए० आई० डो० की हरकतें 
उत्तरी वियतनाम पर अमरीकी हमला और पेंटागान वे 
दस्तावेज (964-968) 

अमरीबी आक्रमण का प्रभाव और टेट का प्रत्याक्रमण 


अमरीकी सनिक बनाम दल्लिण वियतनाम वा मुक्ति-मोरचा 
और जन विश्वास 


]0 प्रजातत्न के हिमायतिया की दुश्मन वियतनाम वी जनता 


]] अमरीवी साम्राज्यवाद वा औतिम पडाव (864 972) 
]2 उपसहार 


परिशिष्ट 
]3. वियतनामी स्वतन्त्रता पर घोषणापत्र (2 सितम्बर 945) 
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जेनेवा-सम्मलन का आतिम घांपणापत्र (5 जुलाई954) 

लाआस सम्बघी जनेवा घोषणा 962 के कुछ अश 

पृथ्वी पर सयुक्तराज्य अमरीका की सनिक स्थिति क॑ आऊडे 
अमरीकी युद्ध नीति हिंद चीन और अमरीकी जीवन पर दुष्प्रभाव 
वियतनाम ब॑ राष्ट्रपिता डा० हा ची मिह 

दाशनिक बट्रेंड रसेल की अपील 

एपतिहासिक तिथियाँ 

सहायक ग्रथ-सूची 


450 
]54 
58 
60 
62 
473 
83 
88 


वियतनाम 
का 


स्वातन्वज्य-सचर्ष 


] 


पदिचमी साम्राज्यवाद के 
आने से पहले का 
वियतनाम 


"चीन के विशाल क्षत्न में ईसाई धम और व्यापार के विस्तार के 

लिए यह ग्रावश्यक है कि हिंद चोन म प्रवेश हो । और हिंद चीन 

म॑ घुसने के लिए यह जरूरी है वि कम्बोडिया, सेकाय और कीचीव- 
चो7 पर ग्ररोपियर्तों का कब्जा रहे । 

भेदोशा, कत तथा पाइरेज़ 

(माक्तहृदा सती के तीन प्रसिद्ध मिशनरी व व्यापारी 

सलातियों के एशियां से भज गय लेखों के आधार १२) 


“भौयोलित देष्टि से वियतनाम प्थ्वी के एक बड भाग--दक्षिण पूर्वी 
एशिया के ऊपर बठा हुआ है जिसकी कुल आदादी कोई 25 ३ रोड 
है। वियतनाम पर जिस किसी का अधिकार रहेगा वह पुरव॑ मे फारमोसा 
व फ्लापीन, पश्चिम मे थाईहीण्ड व वर्मा के चावल के भण्डार और 
दा में मलयेशिया भौ र इण्डोनैशिया के रबर, कच्चा लोहा, खनिज 
पदाय भौर टीन पर अधिकार पायेगा /--इस प्रकार वियवनाम 
केवल स्वयं ही नहीं, वतिक उस पर आधिपत्य रखकर दक्षिण- 
पूर्वी एशिया के महान्‌ सम्पत्ति भण्डार और करोड़ों लोगों को 


प्रभावित किया णा सत्ता हैं और उत पर प्रभुत्व रखा जा सकता 
है । 


हेनरी शेबेट लॉज 
(सगाँत्र स्थिद अमरीडी राजदूत 27 फरवरी ॥965) 


भौगोलिक स्थिति और स्वातत्य युद्ध 


दक्षिण-पूर्वी एशिया का एक भाग वियतनाम कहलाता है जो द्वितीय महायुद्ध के 
अत तक फ्रा सीसी साम्राज्य हिंद चीन का पूर्वीय भाग था । हिंद चीन या इण्डा 
चाइना में तीन छाठे देश जाते है--वियतनाम, कम्बोडिया और लाओस | हिंद 
चीन वी 70 फीसदी जनता वियतनामी है जिसका अधिक भाग वियतनाम म बसा 
हुआ है । यही क्षेत्र फा सीसिया के शासन में तीत विभागों मे बेटा था कोचीन 
चीन अनाम और टाकिन | सारद्धतिक दप्टि से वियतनाम के अधिकतर लोग 
चीन से जुडे हैं जवसि कम्बोडिया जौर लाजोस की जातियाँ स्याम, बर्मा और 
भारत के नजदीक है। 

वियतनाम हिंद चीन के पूर्वी समुद्र-तट पर एशिया महाद्वीप के हृदयस्थल 
पर स्थित है। उसके उत्तर मे खडा ह्‌ विशाल चीनी गणतत्न पश्चिम मे है उसबे 
पडासी लाओस और कम्बोडिया जौर पूव और दक्षिण वी सीमाओ को प्रणात 
महासागर वी लहरें निरतर चूमती है। सामरिक दणष्टि से इसका बडा महत्त्व है 
और इसीलिए हिंद चीन और चीन पर आक्रमण करनेवाले विदेशियो ने ४मी 
को पहले अधिकार मे करने के यत्न क्ये हैं। 

वियतनाम का कुल क्षेत्रफल 3 29 000 वग क्लोमीटर अर्थात ] 27 000 
वगमील है। इसका आकार अग्रेजी के $ अक्षर की तरह है बितु उसके दोना 
छोर चौडे हे और बीच वा भाग पतला। सबसे अधिक चौडाई उत्तरी भाग वी 
है 600 क्लिामीटर। जौर सबसे वम चौडाई म"य क्षेत्र वी है. 50 किलोमीटर। 
उत्तर म चीन की सीमा से लक्र दर्लिण म॑ का माउ के समुद्री छोर तब इसकी 
कुल लम्बाई है ,650 किलोमीटर । 

फ्रासीसी राज के अधीन वियतनाम की जिन तीन प्रशासनिया इकाइया सम 
बाठा गया था उहेँ वियतनाम भाषा म कहा जाता है 

बेक वो (उत्तर फ्रा स्ीसी--टाबकिन) 

चुड़ वो (मध्य, प्रा सीसी-- अनाम) 

नाम वो (दक्षिण फ्रान्सीसी--काचीन चीन) 

वियतनाम वी जलवायु समशीताप्ण और नमी से भरी हे। उसक प्रति वग 
संण्टीमीटर पर सूर्यातिप कोई 00 किला क्वारी प्रतिवष मिलता है। अतएवं 
बध के बारहा महीने हरियातरी छायी रहती ?ै और अनेर फ्सलें पदा वी जाती 
हैँ। सालाना औसत वर्षा 8 500 मदाना म और पहाडा पर 2000 स 3 000 
ठत्र | नमी अधिव से अधिक 80-90 प्रतिशत तक पहुच जाती है। ये नमी और 
समशीताष्ण तापमान वियतनाम के भौगालिक आदर प्रकार और मानव यीवय 
वी प्रह्ठति मौर प्रवत्तिया का निघारित व्रत हैं। 
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वियतनाम की दो वडी नदिया हैं लाल नदी और मवाग | दोना का उदगम 
चौन से होता है किन्तु उनका मुहाना वियतनाम म ही है। मेकांय वा दलिण-पूर्वी 
एशिया वी गभा कहा जाता है। वह चीन से निक्लवर वर्मा, थाईलैण्ड, लाओस' 
और वम्बाडिया होती हुई वियतनाम के नाम वा (दक्षिणी) घट पर प्रशान्त महा 
सागर में जा मिलती है। मैवाग ,400 0? घनमीटर जल प्रतिवष वहा ले जाती 
है। दूसरी अनेक छोटी और बरसाती नतियाँ भी है जो खेती के लिए विनाशवारी 
और सहायक दाना ही हैं। 
वियतनाम की मिट्टी लाल और पीले रग वी होती है और पर्याप्त मात्ना म 
नमी के कारण वडी उपजाऊ भी ) सदिया के जल म विशेष खनिज तत्त्व भी पाये 
जात हैं जिनसे खती और मछली उत्पादन म॑ सहायता मिलती है। 
वियतनाम के जगला म अनक प्रकार वी वनस्पतियाँ और पशु-पल्ी बहुतायत 
म पाये जाते हैं। 43 8 प्रतिशत भूमि जगला वन॑न्सम्पटा और घनी टॉपिक्ल 
वनस्पति से भरी हुई ह । 
पशुआ में 200 से अधिक प्रकार के जानवर हांत हैं । हाथी बाघ 
यधेरा, चीता भालू जंगली भेसे आदि बहुतायत म पाये जात है। पेडो पर बादर' 
ब वनमानुप बहुत हात हैं। पक्षियों म 000 से अधिक तरह के प्रकार मिलत हैं--+ 
सुदर पखावाल मार तीतर तोत आदि। काले पशिया म कोयल बहुत लोव' 
प्रसिद्ध है। 
वियतनाम क समुद्री पानी मे नत्या म॑ नाला में, नहरा म झीता विशेष 
कर दलिणी भाग नाम वो मे 200 से अधिक तरह की मीठे पानी वी 
मउलियाँ जौर 800 प्रकार थी खार पानी वी (समुद्री) मछलिया पायी 
जाती है। 
बरसात वा बडा विचित्र रूप रहता है । नवम्बर से अप्रल तब सत्या का 
मौसम होता है जिसम चीन के साइवेरियां की सद और सूखी हवाएँ उत्तरी 
विग्रतनाम पर छा जाती हैं। लेकिन क्षत्राय वातावरण की नमी म॑ मिल जाने के 
कारण वर्षा भी बहुत हाती है। नवम्बर का महीना सर्दी भ सवस जधिक बारिश 
क्य समय हाता है । म३-अवनूयर के महीन म॑ गरमिया की बरसात पडती है जिसमें 
धुध धुटन और नमी ज्यादा होती है। दम दिना दक्षिणी हवाएँ हिंद महासागर 
जौर प्रशात्त महासागर स उठरर समूचे वियतनाम पर छा जाती हू। आवाश 
प्राय बाटला से घिरा रहता है। 
हुवा थे दमा और एसपी इतनी ज्यादा हु जाती है कि जो ऐसी जलवाय वे 
जादी न हां उनके लिए रहना ओर वाम करना मुश्किल हो जाता है। »पर 
आवाश साफ न होन के कारण हवाइ जहाजो जौर हेलिक्ॉप्टरो का उड़ना और 
भमरीक्तियों की गतिविधिया मं ढीलापन आना स्वाभाविक होता है। यही कारण 
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है कि अमरीकियों मौर स्ाव वे: खिलाफ उत्तरी वियतनाम और द्लिणी वियत 
ताम के राष्ट्रीय मुक्ति मोरचे ने इस व भ्रत्याक््मण 30 माच, 7972वा शुरू 
किया वा। 
प्राइतिव दष्टि से वियतवाम और हिन्द चीन वा क्षेत्र बहुत सु दर और आव पद 
है। विपतनाम का एक चौथाई क्षेत्र पवतों और पहाडिया से भरा पद है जितने 
बीच ब्रीच मं तराई ब' जगलात, झीलें और नदियाँ पामी जाती हैं। यहां व॑ पवत 
बहुत ऊचे नही हैं। 000 मीटर पे ऊचे पहाड़ केवल 40 प्रतिशत हागे जयकि 
सबसे बढ़े वी ऊंचाई 3,42 मांदर है जिसे 'फक्सिपेन की चोटी वहा जाता 
है। प्रशात्त सागरीय समुद्र-तटो स लक्र सपूचे देश पर पवता का जात-सा विद्या 
है जो कि सामरिक दृष्टि से वियततामिया व॑ लिए शत्रु से बचाव वा महत्वपूण 
साधन है। ये पहाडियाँ ही अमरीकी बमा व सामने वियतनामी देशभवता की 
सुरक्षा की ढाल हैं और ये ही वे पहाडियाँ हैं जिहें मिट्टी सम बटल डालने ने लिए 
अमरीकी वी 52 ते वसबारी के सच्यूरेशन' बमवादी व तरीव' अपनाये हैं। 
अपररीकी सनिक्ता ने जब दक्षिण वियतनाम और लाओस मे गोद और 
कस्तो को उजाड दिया तब उन उन देश के राष्ट्रीय मुक्ति सारचे के लडाको ते 
इन्ही पहांडिया वा ग्रुफाओं में अपने समिक कम्प हस्पताल, स्कूल, फ्वेटरियाँ 
चलारर अपन स्वतन्त्रता वी लड़ाई जारी रखी है। और पूरे के पूरे पहमड! को 
मिटान में अपरीवा साम्राज्य को अभी कम से कम और 50 साल तथा 50 000 
बमवार नाहिए। अमंरीक्यि। के परात्तत इतना समय है, न ही धीरण । लक्नि 
वियतनामियों की तो प्रद्वति ही शातत्रि और धैय की है और ये सुदर पहाड 
सुरम्य घाटियाँ और वन-सम्पदाएँ हमेशा से उनकी सुरुभा और विद्वास की 
गारण्टी देते हैं । 
आजकल वियतनाम को अस्थामी रूप मे 42वी समाता तर रेखा पर दा भागों 
मे बौँठ दिया गया है। यह विभाजन 954 मे जेनेवा सम्मेला में हुआ था जबकि 
62000 वगमील का उत्तरी भाग जिम पर कि राष्टूवादी हो ची मिह का 
प्रभुत्त उत्तरी वियतताम के रूप में स्वीक्षत किया यया। 962 मे इसकी जब 
सब्या । 602,00 000 थी। दूसरी ओर 65 000 बगमील वा क्षत्र जिसकी जनसंख्या 
963 मे । 53,7 000 आी गयी थी, को जेनेवा-समझौते के अन्तयत द्लिण 
वियतनाओ का क्षेत्र माना गया। इस अकार पूरे वियतनाम की कुल जनसंख्या 
3,5 १7 000 है। भौगोलिक दृष्टि से वह इटली से क्षत्रफल मं बडा है और जन 
सब्या की दष्टि स स्पेन के वराबर । 


प्राचीन इतिहास 
ईसा स काई 400 साल पहले जिसे कि आजक संयुक्त राज्य अमरीरा बहा 
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जाता है वह एक घना जगल था । तब सम्भव है कि रैड इण्डियन (आदिवासी) 
अमरीकी महाद्वीप पर घूमा करते हो। तव जद पश्चिम अभी शायद उभरा भी 
न था, अनवः जातियाँ सुदूर उत्तरी एशिया से विश्व मं फली। सम्भवत बेरिंग 
स्ट्रेंट स होजर कुछ अलास्का होते हुए अमरीकी महाद्वीप म जा बसी जिन्होंने माया 
सस्कृति की स्थापना वी और उन्ही के उत्त राधिका रिया को आजकल 'रड इण्डियन! 
कहा जाता है। दूसरी कुछ जातियाँ दक्षिण वी ओर बठी और यागत्सी नदी के 
आसपास बस गयी जिह कि आज चीन का चिनयाग प्रान्त कहा जाता है। इनमे 
स्थाम के येंक परिवार के लोग थ॑ जिहने आगे चलकर एक नये साम्राज्य की 
स्थापना वी थी । दूसरी जातिय! के बढते हुए प्रभाव वे कारण ये लोग येंक याग 
से दक्षिण वी ओर बढ़े और ववाक चाऊ मे पहुँचे । अनुमान है वि कोई तीसरी 
शताब्टी ईसा से पूव ये टोकिन और उत्तरी अनाम मे आ बसे । अन्तर्जातीय विवाह 
हाने क॑ कारण धीन से आयी हुई इत जातिया और टोकिन वे आदिवासिया म॑ मेल 
जोल बटता गया और आग चलकर एक नयी जाति का प्रादुर्भाव हुआ जिसको 
कि ऐतिहासिक दप्टि से आनामी या अनाम के लाग कहा जाता है) 
उत्तरी वियतनाम मे चीन से आये हुए यू हे या व्हीट लोगो ने स्थानीय आदि 
वासिया से मिलकर जिस नये राज्य की स्थापना की उसका नाम था अनाम थाई 
जाति क॑ लोग जा दक्षिण चीन मे बस गये थे, उनको बाद में 22 ईसापूव के 
आसपास चीन के प्रभावशाली शी हुवाग ती ने अपने म॑ मिला लिया) उसके बाद 
चीनी साम्राज्य ने दक्षिण की ओर परफलाये और अनाम के छोटे राज्य के प्रसिद्ध 
एतिहासिक स्थान छल को अपने चीनी साम्राज्य मे मिला लिया। 
कोई 000 वप तक अर्थात 939 ईस्वी तक अनाम की जनता चीनी राजाजा 
के शासन के अधीन रही। कितु इस लम्बी अवधि मे अनाम का शिक्षित वग 
चीनी सास्क्ृतिक परम्पराआ में ढल गया और चीनियो और अनामिया के बीच 
अतर्जातीय विवाह भी होत रहे। चीन की सस्क्ृति उस समय सुदूर पूव के देशो 
म सबसे महात थी और इसलिए उत्तरी बियतनाम के क्षैत्र म उसका स्वागत 
हुआ । चीन के सास्द्तिक विस्तार क साथ-साथ वियतनाम म जहाँ कनफ्यूशस 
ओर दाओ क॑ दाशनिक सिद्धान्त फले वहाँ बौद्ध धम का भी प्रचार हुआ और 
इसके साथ-साथ लिपि औौर तकनीकी विकास भी आया। 
चीन के साथ एन सम्बधो के कारण जहा अनाम भे सास्कृतिक प्रगति हुई 
वहाँ उसकी प्रतित्रियास्वरूप राष्ट्रीय भावना का भी प्रादुर्भाव हुआ। चीन वी 
राजधानी से अनाम का फासला बहूत था। इसलिए अनाम मे चीनी गवनर या 
शासन अधिकारी मनचाही करत थे और इस कारण शासन मे भ्रप्टाचार बढा। 
वियतनतामी जव॒ता पर चीनी गवनरा का दमन उप्र रूप से होने लगा और दमन 
की उग्रता के साथ-साथ अनाम की जनता के मन मे विदेशी चंगुल स बच निकलने 
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वी भावता भी उम्र होती गयी । 
+* दमयबी पतास्टी के आसपास यीत मे तांग राज-धर्यार यो शासा घा। वाग 
शांसा गे सुसता मय्रारण भयरर अराजरता पडा हा गया और उमा साभ 
उठायर अनाम व सागा ये एप स्थताय आगामी प्रभुगता बी स्थायता गी। आन 
बाल वाई पौच सो वर्षों मं अआाम स्वाद रूप से अपने ही राजा पे अधीय रण ॥ 
लेगिन यहाँ की राज्यसत्ता और व्यवस्था छीउ भी शासनटादति पर हा चलता 
रहती थी। हालाँकि लीगी शागन अगर उठ थुरा थावितु उसका साॉस्टतिक 
प्रभाव अनाम मी राजघाही पर कायम रहा। 
हलिण वियतनाम मे अधिक सरप्रा मलय सागा बी थी और उनता चम्प 
या चम्पा बहा जाता था। उसनते रहान्यटव पर आग बार भारणंय सहवि 
का बहुत प्रभाव पडा । भारत मे व्यापारिया और बोद्ध भिशुआ द्वारा भारताय 
सस्टृति का दम क्षत्न मे प्रयार हुआ। हिंदू राजा श्री मार ने पम्प राय वा 
स्थापना वी जौर भारतीय राजाजा पे अधीवन पम्प जाति था बदुत तजीस 
विकास हुआ। चम्प आाहियासियां नेंशिएार और मछली मारा वे आटिम 
जीवन सं ऊपर उठार भारत रा कृषि और ध्यापार सीखा। श्यापार मं अधि 
प्रगति 4 कारण चम्प बे वियासभील लागा उ चीन स बराबरी व सम्बध्ध स्थापित 
किय और सुग जाति वे शासनवाल मे 960 गे 4269 तर चीन से उतने सम्बाध 
बहुत मैन्नीपुृण और रामानतापूण रह। 3वी गटी व आतं-जात जनाम व चम्प 
साम्राज्य पर कम्बोज अथातू आजवज पथ यम्बयोडिया वे खोमर सासायय मी 
प्रभुसत्ता स्थापित हो गयी जौर शासकीय दृष्टि रा वह वम्बाज या एप प्रात्त 
मात्र बनवर रह गया । 
3वी शता'टी में चीन मे खुग राज-परिवार व पतन वे साथ-साथ मगोला 
ने जब चीन पर प्रधिक्तार बर लिया तो एवं बार फिर वियतनाम वी स्वतत्नता 
को बाहरी आत्रमण से पत्तरा पटा हुआ। कुरुषात कुबलाई जाँ ने अनाम पर तीन 
बड़े भाकमण ज़िये और एवं आक्रमण चम्प पर । उत्तरी अनाम और दक्षिणी चम्प 
दाना राज्या को भयकर आक्रमण और लूट का मुरावला वरता पडा लेतिन दोता 
के बीच मैत्नी व एरता के कारण मगोल आनाताआ को हार मान पडी । फ्ल 
स्वरूप जताम और चम्प जातिया के बीच घनिष्ठता और वढ गयी और दोनो राज्या 
के बीच मित्रता जौर अतर परिवार विवाह के कारण राष्ट्रीय एकता को बढावा 
मिला । 
5वी शताठी मे एक वार फ्रि चीन के मिग सम्नाठ न अनाम को चीन के 
अधीन करन का श्यत्न किया और आनेवाले वर्षों म अताम पर चीत का शासन 
स्थापित ही गया। फ्लस्वरुप अनाम की राष्ट्रीय भावना ने फिर जाश मारा और 
अनाम की जनता ने चीन क॑ आक्ाताओ के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध लडे। 0 वर्षो 
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तर यह युद्ध घला और 43 428 म राजा ली लोय बे नेतृत्व म अताम कौ 
जनता प हनाडइ शहर पर चीनी सतिरा वो शिवस्त टी । चीन वे मिग वशीय राजा 
युग ला वी [424 म मृत्यु हा जाने पर उसके उत्तराधिकारिया म दक्षिण पूर्वी 
एशिया म चीनी साम्राज्य को वायम रखने वी इच्छा समाप्तप्राय हो गयी थी। 
ली साय ने अनाम म एज नये ली राजवश की स्थापना वी और इसी वश के 
शासका ने अताम पर आनेवाले एवं सौ वप तव शासन क्या॥। चीन से उनते 
रम्बाध मैत्नीपूण ये । 
ली वश के शासन के समय अनाम वा सास्कृतिक विवास हुआ और अनाम 
मं चीनी चिंत्रलिपि वा प्रयाग इसी युग मं प्रचलित हुआ | साहित्य, कला शासन 
तल, मिज्क्रे और माप-तौल आदि वा प्रचलन और अनाम वी राष्ट्रीय भावना मं 
अग्रता चीनी प्रभाव वे साथ-साथ बढती गयी । ठीक' उसी प्रकार जैसे कि अग्रेजी 
वा साथ साथ भारागय राष्ट्रीय भावना वा उदय हुआ था। 
पद्रहुवी शता'ठी मे अताम का राज्य अपने सास्शृतिक व आर्थिक विवास वे 
कारण चारा तरफ फ्लने लगा और उसने चम्प वे राज्य पर अधिक्रार वर लिया। 
चम्प वा भ तम राजा गिरपतार कर लिया गया और उसब चारा प्रान्ता को 
भनाम का भाग बना लिया गया। कितु उसका पाँचवाँ भाग 7वी शताब्टी तक 
स्ववत्न रहा । बाद म उसको भी अनाम राज्य का भाग बतना पडा । सोलहवी 
शंतादी म, यूरोप म एशिया को ईसाई बनाने का बडा आटोलन चल पडा था 
और विशपकर स्पेन और पुतगाल के बीच प्रतियोगिता और सहयोग दोना ही 
एशियावासिया वे धम परिवतन वे लिए लग हुए थे । 
हिंद चीव और खासकर वम्बाडिया को चीन म प्रवश पाने और व्यापार के 
लिए आवश्यक समझा जाता था। उस समय की स्थिति का बणन साहसिक 
व्यापारियों भूले भटके नाविका-सनिकों तथा मिशनरियों की जुबानी तथा उनके 
लेखा से मिलता है। डोमिनिक्न फादर यास्पर क़ूझ् पिण्टा पीयस और 
मैल्टाजा 6वी सदी | कुछ प्रमुख लेखक हैं जिनसे हम लाओस, वम्वोडिया स्थाम, 
चम्पा या काद्रीन चीन की भोगोलिक व सास्कृतिक स्थिति के बार मे पता 
चलता है । 
तत्वालीव लेखा और दस्तावेजा से यह पता चलता है कि यूरोपीय उस समय 
में भी यह मानते थे कि सम्पूण दक्षिण-पूर्वी एशिया और विशाल चीन वी म्ण्डिया 
मे व्यापार और धम प्रसार के लिए हिंद चीन म प्रवेश पाना जरूरी है औरहिंद 
चीन म घुसने क लिए कम्तोडिया पर प्रभाव रखना आवश्यक | 
__ उस समय भी हिंदचीन अतर्राष्ट्रीय व्यापार मं क्वापी महत्त्वपूण या और 
श्रेष्ठ किस्म का चावल इमारती लक्डी, गोश्त मछनी और हाथी दात का बहुत 
मात्ता मे निर्यात होता था । 
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पादर शूज व लेखा स पता चलता है कि स्पेन और पुतगाल वी राजकीय 
सहायता से मिशनरी भी हि द चीन भेजे गये थे और यूरोप म लोगो वो यह 
बताया गया था वि हिंद चीन की ये अरुभ्य जातियाँ ईसाई बनने बे लिए तयार 
बढ़ी हैं। वितु स्वय क्रूज़ को कम्बोडिया मे पहुचक्र निराशा हुई। उसे हिंदू 
धम और महायान बौद्ध सिद्धा तो का नान हिंद चीन मे हुआ और लम्बे अर्से तर 
वहाँ रहकर जब निराश लौठा तब केवल एक “यक्ति को ही ईसाई बताने म सफल 
हुआ था । और वह भी उसके रवाना होने से पहले ही मर चुका था। आतेवाले 
साला मे स्पेन से और अधिक मशीनरी, सनिक व हथियार भेजे गये और मनीजा 
(फ्नीपीन) और सलावा म अडडा बनाकर दक्षिणयूर्वी एशिया व हिंद चीवे मं 
बराबर अतिक्रमण क्ये जाते रहे । 
उत्तरी राज्या वी राजधानी प्राय हनोई होती थी जयकि दक्षिण वी राजधानी 
हु । राज-परिवारा म अक्सर सडाई-झगडे रहा करते थे और यह कोई अनहोनी 
बात भी नथी। 200 वर्षों तक !7वी जोर 8वी शताब्दी बे' बीच टाकिन 
अर्थात्‌ उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग के चम्प राज परिवारों के बीच मतमुदाव 
रहने लग । 8वी शता दी के आते आते फ्राःसीसी पादरी बडी सख्या म आने लगे । 
दर्लिण वे एक राजा यूइन हान ने भागकर थाई देश मे शरण ली थी। अब 
फ्रासीत्ती बथोलिक विशप की सहायता से उसने द्लिण वियतनाम को लेने वी 
कोशिशें वी और अत मे सफ्ल हुआ। 80] मे फ्रासीसिया वी सहायता से हाने 
मे उत्तरी भाग वी राजधानी हनोई पर भी हमले किये और पूरे हनोई पर अपना 
जधियार जमा लिया। हान ने अपना राजकीय नाम जिया लॉग घोषित किया और 
एर सथुकत वियतनाम स्थापित करके आधुनिक वियतनाम की नीव डाली। उसने 
राज्य व्यवस्था और सावजनिक हित के वामा की शुरुआत वी | जिया लाँग ने 
पश्चिमी विधान और तकनीर का प्रयोग जापानियों से 70 साल पहले अनाम 
मे शुरू ब'र टिया था। लक्नि फ्रासीसी विशप जिसने जिया लाँग का राज्य-्सत्ता 
हथियाने मे सहायता दी थी अब अनाम क राजा से फ्रास को धम प्रचार और 
व्यापार मं विशेयाधियार देने वी माँग वी । फ्तस्वरूप जिया लॉग ने वैयोलित 
ईमाइ पाठरिया को धम प्रवार की सुविधाएं दा और फ्रासीसी सलाहबारा और 
विणपज्ञा वा अपन राय म ऊँचे पता पर नियुक्त क्या। ईसाई पादरी बड़े ही 
जग्न रूप से विपतनामिग्रा वे घम परिवतन के कामा मे लग गये और कुछ हो वर्षो 
में इसत पतस्‍्वरूप वियतनाम की जनता मयूरोपिया और फ्रासीमिया के प्रति 
धणा और भय वी भावताए जोर पकडन लगा । 
इसी बाच अग्रजा ने सिंगापुर पर 89 में कब्जा मर लिया था जिसबे 
पठमस्वरूप जिया लाय ने 820 मे अपने उत्त राधिवारी मिल मैन को इस बात वी 
घतादना और हिलायत दो हि यह प्रासीसिया और पश्विमी साम्रायवाटिया से 
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सचेत हा जाय। फ्लस्वरुप आनवाल शासका न अगल 50 वर्षों भे इस वात 
की असफ्ल काशिश वी कि वे प्रासीसी आक्राताओ से अपन राष्ट्रीय हिता की 
बचायें औौर चीत से सहायता लेने वी कोशिश वरें। इस बीच चीन ने अनाम पर 
अपने थोडे बहुत शासकीय प्रभाव कायम रखने का असफल प्रयत्न किया और 
बढते हुए पश्चिमी विकास को रोका न जा सका । चीन की भाचू राजशाही और 
अनाम के राजा इस वात को न समझ सके कि उतकी शासकीय व्यवस्था पुरानी 
पड चुकी है, उनका शासक वग प्रप्ट हो चुका है और उनका मुकाबला पश्चिम 
वी बढती हुई औद्यागिक ्रागित तथा ऐसे सशक्त लोगा से है जा कूर महत्त्वावाक्षी 
और निष्दुर हैं। स्वय चोत का साम्राज्य पश्चिम वी औद्योगिक शक्ति के सामन 
लडखडा रहा था। 
लेक्नि वियतनाम वे राजा चीन के प्रभाव म और पश्चिम से बचाव की 
इच्छा मे चीन के अधिक सभीष जाने का गत्त करते रह और चीन और अनाम 
दोना की राजशाहियो त पश्चिम के लोगा को असभ्य, खूखार आक्राता मानकर 
उनसे अलग रहने की काशिश की। लेकिन इस बीच वियतनाम मे बहुत तेजी से 
सुधार भी हुए। अताम के हर नागरिक वो समान अधिकार दिये गय चाहे प्रभु 
सत्ता राजा के अधीन थी। शिक्षा का व्यापक रुप से प्रसार हुआ । शासक आम 
जनता म॑ से चुनकर लिये जाने लगे जसाकि सदिया पहले चीन मे होता था। 
लेकिन समय हाथ से निकल चुका था और पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तिया बहुत 
तेजी से एशिया को हडप रही थी। 
उस समय की स्थिति ऐसी थी कि यूरोप के देश सामाजिक, आथिक और 
राजनीतिक नाततिया मे से होकर गुजर रहे थे। एशिया म अभी भी राजाओं भौर 
सामतशाही का बालवाला था। 5000 वष पुराने कनफ्यूशस के सिद्धाःत 
और जीवन मूल्य वियतनाम के सामाजिक जीवन की पृष्ठभूमि थी । सामाजिक 
जीवन म॑ और ग्रामीण जनता में पंचायती शासन “यवस्था थी। परिवार 
समाज वी महत्त्ववूण इकाई माना जाता था और राजा बी सत्ता सिद्धा्त रुप 
से बाहरी प्रभाव रखती थी जबकि गावो के लोग अपनी पचायतों द्वारा शासन 
करते थे। 
दूसरे देशा की अपक्षा [9व शताब्दी के इस चरण म जबकि प्रान्स ये 
साज्नाज्यवादिया ने वियतनाम पर अपना अधिकार जमाया वहाँ के लोग सयुक्त 
थे, शासन उदार था और तुलनात्मक दच्टि स वहाँ के लोग सुमम्पन थे। वियत 
नाम एक हंँसता-सेलता स्वावलम्बी देश था। राज्य सत्ता कापी मजबूत थी और 
अनाम का राज्य कस्वाडिथा और लाओस पर अपना अधिकार जमान व लिए 
तयार था। उसवी राजधानी हनोई न होकर छो मे थी ओर कोरिया वी त्तर्ह्‌ 
अनाम चीन की छत्रछाया को स्वीकार करते हुए भी प्रभुसत्ता वी दप्टि से स्वतन्तर 
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था। चौत की छत्दाया और सास्ट्रतिक प्रभाव जैत मे हाने कै कारण आाक्राताऔ 
संआमरपभा का उप्तक्े भरासा था । इतिहासचा क मत मयह कहना सही होगा 
कि यदि पश्चिमी साम्राज्यवाट ने 9व सदी मे जाक्प्रण करके करता, नशसता 
शोषण धांघ और दमन से अनाम का न कुचला हाता तो आज वियतनाम जापान 
की तरह ही विचान और तकनीक मे एक विकसित सुसम्पत और प्रभावशाली 
राष्ट्र होता । 
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पदिचम का एडिया मे विस्तार और 
फ्रान्स का हिन्द चीन मे प्रवेदा 
(500-907) 


]494 मे पोष ने एक देवी घांपणा करके पथ्वी को दा भागो में बॉँट दिया था-- 
जाधा भाग स्पेन के राजा को और दूसरा आधा पुतगाल के शासक को। महात्मा 
प्रभु ईसा के घम म सारी पृथ्वी को वंदल देने वे लिए तभी से यूराप के देशा मे यह्‌ 
एक भाम धारणा पायी जातो है कि पृथ्वी वे उन इलाका म विशेषकर एशिया, 
अफ्रीका और अमरीजी महांद्वीप जहा कि मर इसाई लोग रहते थे, वे सास्हेतिक 
और आध्यात्मिक दप्टि से ईसाइया से नीचे हैं और यह उनका एक धामिक- 
सास्कृतिक कत्तव्य है किगर ईसाइया की आत्मा का उद्धार किया जाये। तभी 
से यूरोप के देश! म एक होड सी चली जिसका उद्देश्य अधिवः स अधिक लोगा को 
ईसाई धम मे बेटलता था। पश्चिम की साम्राज्यवादी प्रवत्तियों के पीछे यह 
ध्राभिक तत्त्व महत्त्वपूण होने के साथ ही साथ प्रगति म वाधक सिद्ध हुजा है। 
पिछले युगा मे यूरोप के देशो म खाने पीने की चीजा के अभाव ने भी उनवी 
विस्तारवादी प्रवृत्तिया को उत्साहित किया। उन दिना यूरोप मं फल और शाक 
सब्जियाँ बहुत कम पायी जाती थी। अक्तूवर-नवम्वर के महीनों म ह॒जारोनलाया 
जानवरा को भार डाला जाता था क्यांकि आनेवाली भयंकर सर्दिया मे उनका 
खिलाने के लिए चारे की कमी हो जाती थी | भार हुए पशुओं का मास बफ भ 
जमाकर सर्दियों बे महीना मं थीरे धीरे खाया जाता था। कसी भी त्तरह के 
ममाला की वमी बे कारण मास वेस्वाद और बजायका होता था। इसलिए भारत 
जौर अथ एशियाई दशा स मेंगाय गये ससालो की बोमत यूरोप क बाजारा भ 
बहुत अधित' हांती घी । काली मिच तेज-पत्र, इलाथची आदि मसाले यूरोप की 
मण्डियो म जव पहुँचते थ॑ तब इनवी नीलामी के लिए बड़े बड़े रईस, राजे और 
महाराज जमा हुआ करते थ। पद्रहवी शताब्ली मं एशिया के टेशा वी मण्वियाँ 
अन्तराए्ट्रीय व्यापार वे माने हुए कद्द हुआ करत थे । सीता, चाँदी, हीरे-जवाहरात, 
रेशम चीनी, चावल, तरह-तरह व कपड, वतन और इमारती सामान एशिया 


वियतनाम का स्वातन्त्य-मघर्ष * *** 


वी मण्टिया रो दुनिया व हर कोन में पहुंचता था। इ हा बारणा से पश्विम 
के मनुप्या म एशिया वे साथ यापार और सम्यथ वढान वी प्रवत्ति पदा हुई । 
अग्रजी मुहावर मे इसे वहत हैं गोल्ड, ग्तारी एण्ड बाड़ यानी धन, यश और 
धम पाने वी इच्छा स पश्चिम वे हशा न अपनी सीमाआ से बाहर नितलतर 
अफ्रीजा एशिया और जमरीदा के लोगा पर अपना साम्रा य फवाया । 

स्पेन और पुतगाल के बाठ यूराप व दूसरे देशा ने अपने अपन उपनिवर्शवाट 
स्थापित बिय और एशियाई देशा पर अधियार वे करण जय वहाँ व राजाआ वा 
और ऊँची जातिया वो अमरीकिया का आधित् लाभ हुआ ता दूसरे देशा पर अपन 
अधिकार को राष्ट्रीयता और राष्ट्रभकिति का जामा पहना दिया गया। एशियाई 
देशा पर अत्याचारा वो अपन देश वे लोगा वी सुरक्षा और अपने देश व अधि 
कारा वी रसा वे नाम पर अनिवाय आवश्यकता माना गया और यहाँ तन वि 
गूरोप के विचारका का भी एवं हृद तक विवश होकर अपन राजाआ क राष्ट्रवाट, 
स्वाथपरता और क्ूरताआ को राष्ट्रभक्िति क॑ नाम पर स्वीकार करना पडा। 
7 8वी शत्ताटी के आने तक यूराप मं एक नय धम का प्रादुभाव हुआ जिस 
राष्ट्रीयता का नाम दिया जा सकता है । इस प्रवार राष्ट्रीयता आधुनिक युग वी 
एब' ऐसी देन है जिसके नाम पर क्यि गये अनेक बुरे कम भी अक्सर उस देश वे 
लोग स्वीकार क्र लेत हैं और आम तौर पर बुरी कही जानवाली वारवाइयाँ 
भी सहन कर ली जाती हैं । 

79] मे फ्रास वी जनता ने बेरारी भुखमरी गरीबी और राज्य सामत 
परिवार के अत्याचारा बे' विरद्ध एक प्रजातान्विक क्र ति की थी । उस क्रातति का 
तारा था वधुत्व एकता और समानता। वितु वही फ्रास वी जनता जिसने नये 
युग का नया दशन--एक्ता समानता और वधुत्व--मानव जाति के राजनतिक 
चित मे दिया था आगे चलवर जिठेन, जमनी और दूसरे देशा की होड मे स्वय 
मंव अ-य एशियाई और अफ्रीवी देशा पर किये गय॑ अत्याचारों और उपनिवेशवाद 
की कर्ता बन बढठी । इसका कारणथा कि उस देश के लांगो को एहसास हुआ कि 
फ्रास का भाग्य आर्थिक विकास और स्वतत्नता तथा उनके जन-जी वन का बढ़ता 
हुआ जीवन-स्तर इसी बात पर आधारित है कि वे बढते हुए औद्यागीकरण के 
साथ साथ दूसरे देशो की मण्डिया म अय यूरोपीय देशा के मुकाबले मे पीछे न पड 
जाये । 

उानीसवी शताटी क जततिम चरण म फ्रास और ब्रिटेन इन दो बडे साम्राज्य 
वादी देशा के वीच भारत और एशिया के दूसर भागा म अनेक झडपें हुइ। पुतगाल, 
के साथ भी ब्रिटेन और फ्रास वी लडाइयाँ हुई और अनेक युद्धों के वाद पुतगाल 
फ्रास ब्रिटेन अमरीका और रूसी जारा ने चीन क इद गिद घेरा डाल दिया। 
]9वी शताब्दी के आतिम चरण म उन सव वी यध-दप्टिय चीन वी मण्डिया और 
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विशाल बाजार पर केदद्रित थी। इसीलिए आपस वे झगड़ा को नजरभदाज 
करके एक सम्रुवत मौस्‍्चा-सा इन देशो वा बन चुका था। भारत का विशाल 
साम्राज्य अग्नेजा वे हाथ में आ ही चुका था और फ्रास की साम्राज्यवादी सनाएँ 
दक्षिण-पूर्वी एशिया बे' बहुत उपजाऊ क्षेत्र अनाम और हिंद चीन पर हावी हो 
खुकी थी। इन इलाका में खनिज पदाथ खबर, चावल, चाय, अफीम आदि बहुत 
अधिक मात्रा मे पाये जाते हैं। इसके जलावा इछ छ्षेत्त ची छुरम्प चाडिय ने हुप्पी 
बहुत अधिक सख्या म पाये जाते थे। हाथी दाँत तथा जगलो मे पायी जानेवाली 
इमारती लकडी की उन दिना यूरोप में बहुत माग हांती थी। इसके समुद्री तट 
जहाजरानी के लिए बहुत उपयोगी है वयाकि जहाजो के गहरे पानी म होने पर भी 
खुले समुद्री तूफाना से बचाव मिलता है। 
850 के उन अशुभ वर्षों मे जबकि पश्चिमी देशा वी एशिया पर हमला वी 
बहुतायत थी, हालण्ड वी सेनाआ ने इण्डोनेशिया के हजारा द्वीप-समूहदा पर अपना 
एक्त्तछत्न साम्राज्य स्थापित कर लिया ब्रिटेन ने भारत के प्रथम स्वातरय सग्राम 
को असफ्ल करके हमारी भूमि पर महारानी विक्टोरिया का एनच्छत्न साम्राज्य 
कायम कर लिया था। स्पेन की सेनाएँ फिलिपीन और उसके आसपास हवाई 
और प्रशात महासागर के ढ्वीपो पर अ्रपने झण्डे पहले से ही गाड चुकी थी। 
उधर अमरीकी जगी जहाजी बेडे कारिया और जापान वी घेराजदी करने 
बी कोशिशा म॑ ये और चीन की उत्तरी सीमाआ पर रूस के जार की सेताएँ हमले 
कर रही थी। ऐसी अवस्था में एशिया के लोग अपनी अपनी सुरक्षा वी चिता में 
पडे थे। हमारे देशां को एक-दूसरे के बारे म कोई ज्ञान न था। बहुत से भारत 
वासिया को तो शायद यह भी पता न था कि अग्रेजो ने भारत म अफीम की खेती 
शुरू कर दी थी जिसे वे चीन और दूसरे एशियाई देशा मे बड़े मुनाफे पर बेचा 
करते थे। इसी तरह यूरोप के देशा वी सेनाएँ चीन और वियतनाम पर हमलो 
बी तयारियाँ भारत, फ्लीपीन, इण्डोनेशिया मलयेशिया और दूसरे अधिकृत 
क्षेत्रा मे वरती थी । 
जहाँ तब' अश्वेत जातियों के राजवतिक स्वातन्त््य-सग्राम का सवाल है यह्‌ 
एक ऐतिहासिक सत्य है कि वाल्टेयर और रूसो तथा जफसन के देशा वी सेनाआ 
ने कभी भी उनवी साथ नहीं दिया। बल्कि सच ता यह है कि फ्रास और सयुकत 
राज्य अमरीका दोना ही पश्चिमी साम्राज्यवाद के समथक रहे हैं। फिर चाहे 
स्वत॒त्न विचारका ने उन उन देशा मं शोषण और अयाय का विरोध क्या न 
किया हो। 
'मिशरनरिया और व्यापारिया वो सहायता के लिए भेजे गये फ्रास के जगी 
बेडा ने 859 से सर्गांद पर कब्जा कर लिया और फिर फ्रान्स वी सेनाएँ उत्तर- 
पश्चिमी क्षेत्रा वी और वलती गयी। कोचीन चीन (862) कम्बोडिया (867) 


वियतनाम वा स्वातन्व्यन्धघप 


लाओस (888 893) अनाम री राजधानी हो (884) टोक्नि (884) 
और अबोर (907) क सारे इलाके पर उत्तवा कजा हो चुद था। अगले 80 
वर्षों तता वियतनाम के लोगा ने जब-जय जाजादी वी माँग की तब तय उनको 
मिला खून दमा और अधिक शापण। एशिया के लोग यूरोप के इन विरोधाभासो 
से बहुत परिचित है कि यूरोप के लोगा ने मानवता प्रजातत्न और आर्थिर और 
बतानिव विकास के नाम पर एशिया, अफ्रीका और दलिणी अमरीका दे देशा वो 
पिछत दो सौ वर्षों म॒ बुरी तरह लूठा है। स्कूल और अस्पताल खोलने वे' बजाय 
फ्रौसीमसिया ने जेला को स्थापना वी और वियतनाम को सुसम्पन धरती वा 
शोषण विया। 
प्रा ने जसाकि अग्रेजी राज के अधीन भारत मे हुआ हिंद चीन वी समुची 
अथ-व्यवस्था वो फ्रास वे आाथिक हिंता की पूर्ति के लिए बदल डाला। फ्रास वा 
उपनिवशी शासन जल्पस&्यक नागरिका जिनका कि शिक्षा-दीक्षा द्वारा पश्चिमी 
करण हो चुवा था और जो कि अपने देश की ग्रामीण वहुसख्यक जनता से खिछड 
चुव थे यी राजभवित पर आधारित था। फ्रान्स के अधिवारी और उनकी सनाआ 
को हिंद चीन वे समूचे क्षत्न पर प्रभुसत्ता प्राप्त थी । 
फ्रास वे शासन म वहाँ वे विसाना को संवस अधिक कप्ट उठाने पड़े । हालाँगि' 
हि? चीन वा विश्व मे रबर और चावल के निर्यात म तीसरा स्थान था। उसयी 
जनता निधनता स॒पिसती रही और मुनाफा फ्रासीसिया को जाता रहा । 939 
म-द्वितीय महायुद्ध के आन तर-हिंद चीन ने 5 लाख टन चावल था 
निर्यात विया जो वि उसते उत्पाटन वा 40 प्रतिशत था। लेगित 900 रे 
939 के बीच बहाँ की जनता वी युराक मे 30 प्रतिशत की कमी जायी--जबति 
चावल यहाँ वा मुख्य भाजन है । 
फ्राम द्वारा जोक तरह व टक्‍्स लाटे गये। भारत म नम्रब-बर की तरह ही 
हिंद चौन और पिशेषागर वियतनाम मे नमवन्वर' ही ग्रामीणा मं रोाप और 
अशातिति वा मुझ कारण था। टक्‍्सा भूमिर्र तथा जम्ताठारी व्यवस्था व बारण 
फ्रास ब' शासत वाल मे भयानत्र निधनता बटी | प्रतिव्त हजारा जिसाता वो 
जमीनें छीन लो जाती थी--क्याक्रि व टकक्‍्स और बज न चुवा पात॑ थ। 
उपनिवगवाटी सीतिया का परिणाम हुआ छि उुछ बढ़े परिवारा का छाड़गर 
बहुसन्‍दा गरीदा वी चयी में पिसती चती गयी और गरीया वी सम्परा उत्तरात्तर 
बहती गयी। 
पास कम शासन में 8] जया की स्थापना हू जययि 2 प्रतिशत सा बम बच्चा 
को प्रायमिर शिया उपतध था। आधा प्रतियत से भी कम बच्य हायर यरण्डरी 
वी दिशा पात थ और सार हि चीन मे बदत एर युनिवर्मिरी थी। पूर लाआस 
मे बदन एस ड्रेप्श डाकहर था। 943 मे प्राम व उयतिवजी शासन ने भषपीम वे 
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्यापार पर जा खच किया वह शित्ग, स्वास्थ्य तथा पुस्तकालया पर किये गये 
एल खच से पाच ग्रुता जधिर था। लेक्ति लेखका और विचारको वा फ्रान्स के 
ऊचे आादश--समानता और ध्रातृत्व, वी बात करना मना पा। और हजारा वी 
सख्या में राष्ट्रभगता वो नजखंद रखा जाता था। हिंद चीन की स्थिति ठीक 
बैसी ही थी जसीकि हम भारतवासिया की प्रिदटिश राज के समय । 

वियतनाम और हिंद चीन म आनेवाते वर्षों म क्या हुआ और उसकी 
प्रवत्तिया और शक्तियाँ किस ओर वही, इसका आभास हम वियंतनाम वे सबसे 
पहले राष्ट्रपति डॉ० हो ची मिह की वियतनाम स्वत त्ञता का घोषणा के अवसर 
पर दिये गये निम्न भाषण स मिलता है 

* फ्रासीसी साम्राज्यवादिया ने आजादी, समानता और बधुत्व वा नारा लेकर 
80 वप से अधिक धांखे से हमारी पवित्न पितभूमि के जधिरारा वी अवहेलना 
बरके हमारे नागरिक] को पराधीनता वी वेडियो म जकडा है। उहान “याय और 
मानवता के आदर्शो के विरद्ध कारवाइयाँ वी । 

४ राजनीति के क्षेत्र म भी उन्हाने हमारी जनता को हर नागरिक अधिकार 
सेवचित क्या था। 

* उन्हांने अमानवीय कानून हम पर लादे जिससे कि हमारी जनता मे एकता 
और राष्ट्रीय जागति बी मावता न पतपत पाये और इसलिए उहोंने हमारी 
उत्तर मध्य और दलिण वियतनाम म तीन तरह की भिन भिन्‍न नीतिया 
जपनायी । 

# हमारे टेश मे सामायवादियों न स्कूलो स अधिक क्दखाने वनवाये। 
उहाने हमार राष्ट्रभवता को निदयता से मरवा डाला। उहूनि हमारे क्रातिकारी 
इलाका का निरपराध खून से ड्वो दिया | उहोंने जनता वी भावना वी अवहेलना 
वी और हमारे देश मे निरक्ष रता को बटावा दिया । 

“हमारी जाति को कमजोर करने के उद्देश्य से उहाने हमारे देश में अपने 
यहाँ की वनी हुई शराबें और अपीम के विजय को बढावा लिया और उसका 
प्रधार क्या। 

“ आधिक क्षेत्र मे भी उन्हाने हमारे नागरिको को उतकी हर चीज स वचित 
कया और हमारी निधनता को वढावा देकर हमारे सम्मान को धक्का पहुचाया। 
उाहाने हमारे धान के खेतो को लूटा । उहान हमारी खाना हमारे जगलात और 
खनिज पदार्थों के भण्डारा को अपने अधिकार मे ले जिया | बक क॑ नोटों को 
छापने और हमार देश क॑ निर्यात और आयात पर उहने एकाधिकार बनाये 
रखा। उ'हाने अनेक तरह के गरकाननी टकक्‍्स लगाय जिससे कि जनता, विशेषकर 
हमारे गावो की जनता को भयकर गरीबी मे पीस दिया गया। 

/ उन्हने हमार व्यापारिया के रास्ते में अडचनें डाला जिससे उनयय व्यापार 
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पड़ते मे पाये और हमार सजदूर यम गा यडी विष्यता रो शायथ दिया। 

४ [940 थी पड वे समय जबरि जापाय वी परामिस्ट सताआ ने हिट चीन 
भी स्ीमाआ वा उत्लपा विया था उस समय प्राग्स में साप्नामस्पयारियां ने अपने 
घुटत टेप लिये थे और आत्मसमपंण कर टिया था। बढ़गी हुई जापानी सनाओआ 
में आग पा से ने हम निश्गराा रामधि बर लिया था। इस तरह से प्रामीमी 
साझ्ाज्यवात्यिा गी जगह एप और सारा पवाटी शत, जापान हम पर थोप 
टिया गया । उस दिए व बाद वियतनाम की जनता ने जा बढिताइयाँ सही उनका 
इतिहास मे योई दूसरा उाहरण नही है। जब _ठद दुगने अमावाराबा सामना 
मरना पड़ा बयातत्री सो लेपर उत्तरी त्तीमा तर बीस छाथ लोगा यो ]945 मे 
भूसे मार डाला गया। 

% 9 माय 945 यो प्रा सीसी रानाआ या जापानिया मे निश्शस्त् बर दिया 
था । पासीसी या तो डरवर भाग पड़े हुए या उहाने बिना शत हथियार डाल टिये 
और एस तरह उहने यह लिखा दिया कि व हमारी सुरक्षा वरने मं असम 
हैं। उ हते यह भी सिद्ध कर टिया वि व बटते हुए जापानी फासिस्टा वे सामने हम 
निराश्चित छाड सकत हैं। 

४ फिर भी माच वे उस दिन वे पहले वई बार वियतमिह न फ्रासीसिया से 
इस बात वी माँग की थी दि व जापानिया व विरद्ध उनवा साथ दें लकिन उपतिवेश 
बादी प्रासीसिया न हमारी अपील वा कोई जवाब न दिया। उलटे उतने 
अत्याचार बरनवाली नीति को और तंज कर टिया। भागने से पहल प्रापप्तीसिया 
में हमारे अनेव राष्ट्रभक्ता को मौत 4 घाट उतार दिया जो कि फ्रामीसिया वी 
जेलो मे बाद थे। 

« इन सब के बावजूद हमारी जनता हमेशा से फ्रास वी जनता के प्रति सहन 
शीलता और मानवीय भावनाओं के सम्बाध बताये रखने वी वोशिश करती रही। 
माघ 945 में जापातिया को सफ्लता के बाद भी वियंतमिह ने अनेक 
फ्रासीसिया को सुरक्षित क्षेत्रा मे पहुँचने म मदद दी । बहुता को उहाने जापानियो 
की जैलो स भी भागने म सहायता दी । फ्रासीसियो की जान माल की रक्षा करने 
में हमने कभी कोई कसर उठा न रखी । 

# आज सम्पूण वियतनाम की जनता हमारी गणतन्त्रीय सरकार बे प्रति 
सगठित रूप से वफादार है और बह प्रा सीसी साम्राज्यवादिया की काली क रतूता 
को पूणतया समाप्त कर देते क लिए दढ़प्रतिज्ञ है । 

हमे पूरा विश्वास है कि मित्र राष्ट्र जिहोने तेह रान और सान फ्रा सिसकी 
सम्मेलनो से आत्मनिणय और समानता के सिडातों को सभी देशो पर लागू 
करने की बात को मा थता दी है वियतनाम बी स्वतद्धता को स्वीकार करने से 
पीछे नही हटेंगे। 
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जिन लोगो ने साहस और वीरता से 80 वर्षो से भी अधिक फ्रान्सीसी 
गुलामी को कभी स्वीकार नही किया जौर वरावर उसका विरोध किया है और 
जिस जनता ने हात के साला मे मित्र राप्टा से कघे से क था सिवाकर फामिस्टा 
के' खिलाफ लडाई लडो है उस जनता की आजादी को कौन राक सकता है ? एमी 
जनता का आजाद रहने का जमसिद्ध जवियार है। 

* इन एतिहासिक बारणो के आधार पर हम दुनिया को यह बता दना चाहते 
हैं कि वियतनाम का स्वतत्र रहने का अधिकार है जोर सच तो यह है कि वह 
अब एक स्पतत्र देश बन चुका है। हम यह भी घोषणा करते है कि वियतनाम की 
जनता अपनी आजादी को कायम रखन के लिए बडे से बडा त्याग करन के लिए 
भी दढप्रतिज्ञ है ! 

इन शर्ों मं वियतनाम की जाजादी के सेनानी डा० हो ची मिह ने यह 
स्पष्ट कर दिया था कि दुसरे देशा वी तरह वियतनाम पर भी उपनिवशवादी 
देशों न भारी अत्याचार किय है और वियतनाम को आधुनिक युग की वतातिक 
प्रगति के माथ जागे बढन का अवसर नही दिया। दूसरी वात यह भी स्पष्ट है वि 
पश्चिमी साम्राज्यवाटी बढते हुए जापानी सनिक्वाद के सामन वियतनाम की 
जनता वो असुरक्षित छोडकर भाग उठ थ। 

तीसरी महत्त्व वी बात यह है एियदि मित्र राष्टो--फ्राःस, बिंटेन और 
अमरीका की सेनाएं--को जापान को हरान के लिए एशियाई जनता का सहयोग 

जहरी था तो जा जनता जापान के सनिक्वाद के खिलाफ लंड सकती थी वह 
अपने ही देश की आजादी क॑ लिए भी सघप कर सकती है। 
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द्वितीय महायुद्ध औरा वियतनाम 
| 

का स्वातन्त्य-सघप 

(१939 946) 


सन 940 म जव द्वितीय महायुद्ध छिड़ा और जय यूरोप मं हिटवर की सताजा 
भप्रास पर कूच किया तो फ्रास वा अपनी रक्षा वी चिता स्वाभाविव थी। एशिया 
मे उहान हिंद चीन को जापानिया व हवाल वर फ्रास वी बीची सरवार त 
प्रतीमस्टो स सहयाग करने वी नीति अपनायी । लेकिन जापान व अधीन हो जान 
के बाद भी हा ची मिह वे अनुयायिया ने वियतनाम वी आजादी की लडाई जारी 
रखी और हो दी मिह ने जो स्वय वाई बार हमारे भारतीय नेताआ वी तरह 
सांम्राज्यवाटी जेला मे बद रहे युद्धवाल म वियतनाम वी जनता का वियतमिह 

पार्टी वे अधीन संगठित करके जापानिया वे खिलाफ लडाई जारी रपी। 

माच 945 मे जबकि जापान की सनाएं पीछे हट रही थी हो ची मिन्ह वी 
सेनाए सुसगठित रूप से वियतनाम की शासन सत्ता वा अपने हाथ म्‌ संभाल थी। 
]940 945 के दिना मं वियतमिह की राष्ट्रीय सेनाआ ने भूमिगत रहबर 
जापानिया के खिलाफ लडाई जारी रसी। उनकी जापान विरोधी गुप्त कारवाइया मे 
उहे मित्र' सनाआ और अमरीकी जासूसी सगठन ओ० एस० एस० का सहयोग 
मिला। लेक्नि 945 का अत होते होत एक बार फिर से हो घी मिह की सेताएँ 
फ्रासीसिया द्वारा दुबारा वियतनाम को अपने अधिसार म लेने क॑ प्रयत्ता व 
खिलाफ लड रही थी । 

2 सितम्वर 945 को हो ची मिह ने स्वतत्न वियतनाम की घोषणा क्रवे 
दुनिया वे देशों से मा बता देन वी अपील वी । लेकिन मित्र राष्ट्रा ने जिहाने दि 
द्वितीय महायुद्ध के समय बार वार इस बात की घोषणा की थी कि व सभी देशा 
व जातिषा वी राजनीतिक स्वतद्गता वे लिए लइ रहे हैं युद्ध समाप्त होन के 
बाद सभी का स्वतत्नता मिनेगी हो ची मिह की अपील की अवहलता की । डा० 
हा ची मिह ने अमरीकी राष्टपति ट,मैन को भी एक तार भेजकर फ्रासके 
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सनिक्वाद के खिलाफ विषतमिन्ह को मायता देने वी अपील वी थी। लेकिन 
यह एक एतिहासिक विडम्बना है कि जा अमरीकी राष्ट्रपति जापानिया पर अणुवम 
गिरान से नही जिझका वह फ्रान्सीसिया के सनिक्वाद के खिलाफ वियतनाम वी 
जनता वी आजादी की लडाई के समथन म कुछ भी करने के लिए तयार न था । 
वियतमिह के स्वयसेवक देशभक्त लडाक जो क्षय तक “मित्र राष्ट्रा 
अग्रेजा, फासीसियों और अमरीकी फौजा क॑ मित्र थे जापान के हारत ही अब 
दुश्मन बन चुके थे। गाये जातिया क सम्य 'प्रजाताविका'न मुसीबत वी 
घडिया म दिय॑ गये वचन समय गुजर जाने के बाद भुला दना ही उचित समझा। 
वियतमिह की सेताआ ने टाक्नि और अनाम के मुख्य मुख्य शहरा और 
प्रासीसा छिक्वाना वी घेरायदी शुरू कर दी | सैगाव औौर एक दो बड़े-बड़े शहरा 
का छाडकर प्राय सार ही वियतनाम पर हो ची मिन्ह और उनवी वियतमिन्ह्‌ 
पार्दी का एकाधिवार स्थापित हा चुका था | शुरू शुरू म प्रासीसी अधिवारिया थे 
बातचीत का दौर शुरू क्रबेः वियतमिह को धाखे म ताने की काशिश बी । यह 
सुझाव रखा गया कि यदि हो ची मिह और उनके वियतमिह नता इस बात का 
आश्वासन दें कि स्वतन्न्न वियतनाम, फ्रांसीसी कामनवल्थ म रहेगा ता वे जितना 
युद्ध क्यि वियतनाम की आजादी कामायता दे देंगे। क्याकि वियतमिन्ह नता 
और हो घी मिह युद्ध नही चाहते थ इसलिए समझौत की बातचीत शुरू हुई। 

6 माच,!946 को फ्रान्स के प्रतिनिधि जोन सेण्ट म और हा ची मिह,के वीच 
हनाई म एक समझोत पर हस्ताक्षर हुए। दसके अनुसार फ्रास ने वियतनाम को 
एक स्वत ्ञ राज्य क॑ रूप मं मायता दी जिसकी कि अपनी सरकार अपनी ससद, 
अपनी सना और अपनी स्वतात्न जथ व्यवस्था होगी। वियतनाम की सरबवार ने 
स्वीकारा कि वह फ्रास की सेनाआ के साथ मैत्नीपूण व्यवहार करंगी और उसके 
सास्कृतिक' और आर्थिर हिता को स्वतत्न वियतनाम म॑ यथासम्भव सुरक्षित 
रखेगी। फ्रास ने अपनी सेनाजा का धीर धीर पाच वर्षों के भीतर वियतनाम से 
हटा लेने का वचन दिया। ऐसा मालूम दता था कि युद्ध ध्वस्त एशिया वे इस 
क्षत्ष पर शान्ति वो आशाएँ हावी हो जायगी और हो ची मिह और उनके 
वियतनामी नेताआ का विश्वास था कि उनका सघप समाप्त हो चुका है और 
बे फासक साथ मैत्नीपूण औौर समानता क सम्बधो वी उम्मीदें लगाये ये। उहें 
प्रान्म से घणा न थी। व तो प्रामीसी साम्राज्यवाद स छुटकारा पाने के इच्छुक थे। 

वास्तविकता ता यह थी कि जिस प्रकार भारत के प्राय सभी राजनीतिक नेताआ 
वा अग्रजी संस्कृति और शासन व्यवस्था से लगाव था उसा प्रकार वियतनाम के 
सभी राप्टीय नेताआ की शिक्षा-दीसा फ्रास म हुईं थो और व न्नी फ्रान्स के 
साम्द्तिक और दाशनिक प्रभाव म वियतनाम को वढते देखना चाहत थ । 
समसौते क॑ आधार पर वियतमिन्ह न फ्रासीसी सनिका का उत्तरी वियतनाम 
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में शान्तिपूण ढग स इधर उधर आने वी अनुमति दी। लेबिन फ्रा सीसी 
अधिदारियां ने इस मौके का लाभ उठावर जपनी सतिक स्थिति को और भी 
अजदूत बनाने की काशिश वी। फ्रासीसी अधिवारिया के सन में समभौते को 
पालन करने का कोई इरादा नहीं था और उन्हाने दक्षिणी वियतताम मे एवं नयी 
वियतनामी सरवार वी स्थापना वी घापणा वर दी। अगस्त 946 मे फ्रास ने 
वियतनाम पर एक और सम्मेलन वी घोषणा की जिसमे अपने दक्षिण वियतनामी 
गुगा, सतिक जविकारियां और पूजीपतियां क॑ प्रतिनिधियां व वियतनाम वी 
जनता का प्रतितिध्ति मानकर इस सम्मेवन से बुवाया। और दक्षिण वियतताम 
में एक नयी सरवार की स्थापना वी योजना वनागी। इस बीच फ्रास वी संनाएँ 
तंजी के साथ उत्तर वियतनाम की बदरगाह हाईंफाय पर अपनी स्थिति को मज 
बृत करके उत्तरी वियतनाम व॑ उन क्षत्रा मंजहा वियतमिह सनाएँ मजयूती से 
मोरचाबदी किय थी आगे बडने की काशिश करने लगी। हालाकि हनोई के समझौते 
वा उल्लघत करबे फ्रास की सेनाए नयी वारवबाइयाँ कर रही थी हो ची मि'ह ते 
शाति आशा और विश्वास का परिचय दिया औौर इस वात का पूरी कांशिश की 
कि युद्ध को किसी प्रकार टाला जाये) वे इस बात के लिए तयार थे कि एक 
स्वतात्र वियतवाम को फ्रास्ासी कामनवल्थ मे रा जाये। लेकिन फ्रास और 
वियतनाम वे बीच जसे भी हो दोस्ती के सम्बंध कायम रहे। हो चीमिषटवो 
प्ररित्त सरकार से समझौत की आज्ञा थी और वह स्वय पेरिस गय॑ और जनवरी 
947 मे एक बार फ्रि फ्रास से समातता के आधार पर सघप को यम मरने की 
अपील वी । लेविन पास वी सरकार रवर चावल तथा दुसरे फा सीसी व्यापारियों 
के हिता के दबाव के वारण समझ-वबूझ्षक्र भी सत्य और “याय का पालत न कर 
सत्री 
नवम्बर, )946 मे फ्रास की सनाआ ने बडी ऋूरता के साथ विता कारण और 
बिना चेतावनी दिय हुए हाई फ्ाग की बंदरगाह पर अचानक बमबारी शुरू कर दी 
जिसमे हजारा नागरिक सारे गये। वियतसिह की सेनाआ वे हताई पर प्रा सीसी 
सना था इटठयर मुकाबला क्षिया। समुद्रसट पर जो कि हवाई से बहुत दूर नहा 
था हाई फाग बदरगाह पर मान्सीसियों को अमरीकी जगी बेडा से रसंद और 
हथियार मिल रहे थ। फरस्वरूप उस मुठभेड मे फ्रासीसी संनाआ वी विजय हु* ! 
लक्नि वियतमिह का सनाओं कय हौसला और उत्साह अभी टूटा न था।वे हाई 
पाग और हताई के शहर छोड खता और जगला मे चल गये और दृतिहास मे 
चामी विषत्तमिन्ह सनाती जनरल ज्यप के नेतत्व म विपतनाम की जनता वी राव 
गाँव से उठारर सपठित बरद एक नय और बड युद्ध की तयारिया मे लग गय । 
जनता का एक नया युद्ध छि7 चुका था। सारे टॉविन और उत्तरी अनाम मे 
वियतमिन्द और फ्रास्यामी सनाआ व बाच झडयें शुरू हा चुवी था और बाचीन 
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चौन तथा दललिण वियतनाम मे स्वतन्वता-मेनानिया ने गुरिल्ता लडाइयाँ छेड दी 
थी। इस प्रयार हो ची मिन्‍्ह जो कि द्वितीय महायुद्ध व वादस इस वात वी 
सतत कोशिश करते थे विः रक्‍तपात स्त्रे हताश हायर देख रहे थेदि सारा 
वियतनाम एक वार फिर युद्ध वी आग म जल उठा है। 

एनिहात्तिक प्रमाणा से यह स्पष्ट है कि फ्रास वे अधिवारिया न सच्चे दिल 
से वियतमिह वे साथ समझौता नहीं विया था। उनके इरादे नापार थ। यह 
सारित हा चुवा है कि जिस प्रवार याद्या खाँ ने वगला देश वे नता शेख 
मुजीयुर्हमान से माच, (97] मे समयौते वी बातचीत का दौर शुरू क्या था 
जैकिन उनका इराटा समयौता बरना नही था व्ितु वक्‍त टालना या ताकि दस 
बीच व अपनी सेनाआ वा समुद्री रास्ते से लावर बंगाल म जमा वर सर्वे उसी 
प्रकार फ्रान्स वी समयौता-वार्ता वे पीछे भी इरादा मही था कि वे सनिक व शम्तास्त 
पहुँचाकर अपनी स्थिति मजबूत क्र लें । जब वह सब हो चुवा तो फिर उन्हनि 
हमते की ठानी । लेकिन जवता फ्रास के साथ न होवर हो ची मिह के साथ थी। 
घूस दीच हो ची मिन्हू वे साथिया ने वियतनाम वे गणतत्र वी रा्ट्रीय ससद दे' 
लिए सबसे पहना चुनाव किया और जनवरी 947 में हो ची मिह की मिली 
जुली पा्िया के राष्ट्रीय सगठन ने 300 सीटो म से 230 पर सफ्लता भ्राप्त की। 
नंवम्यर 8 वो एक्नय गणतत्रीय सविधान की घोषणा वी गयी जिसवा 
आधार था 

बिना कसी जाति, वग, धम, सम्पत्ति और सेक्‍स बे वियतनाम देश म सारी 
शक्ति वियततामी जनता के हाथा म है। 

6 जनवरी 947 को वियतनाम की सरकार ने एवं घोषणा जारी बी 
जिसम उसने विश्व के समस्त राप्ट्रो मे इस बात वी अपील वी किये विधघतनाम 
की आजाटी को मायता दें। उन्हांने मित्र राप्ट्रा को यह बताया परिहालाकि 
हतोई वी सरकार न माच 6 946 को दोस्ती का हाथ बटाया और समझौत पर 
हस्तालर करव फ्रासीमी कामनवल्थ में बने रहन की बात को मान लिया था 
लेबिन फ्रासीमी सरकार न घोखा देकर फिर से दमन और अत्याचार शुर कर 
दिये हैं । वियतनाम की जनता इसदे लिए ददप्रतिन है कि वह अपर जामसिद्ध 
राजनीतिक स्वतन्तता व अधिवार के लिए और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और पवि 
द्वता वो बनाये रखन के लिए हर सम्भव उपाया से काम लेगी और वह बडी स वडी 
दुर्वानी को "यार है । 3 फरवरी, 947 को फ्रा-्म व॑ प्रधानमत्नी पाव रमदियर न 
पेरिस म यह घोषणा वो कि फ्रास माच 946 के समयौते के अस्तित्व को स्वीकार 
नही करता । इस प्रकार फ्रास न लडार्ट क॑ मैटान म वियतनाम क भाग्य का निणय 
करने वा एलान क्या | अतराष्ट्रीय कानूद व “याय व्यवस्था वी दुहाई देनवाले 
पश्चिमी राष्टा ने इस समयौते के उल्लघन पर कोई विरोध-पत्र नही भेजा। 
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अमरीजा द्वारा दिये गय द्वितीय महायुद्ध व॑ बच हथियारा, शक्तिणाती तापा 
और हवायाजा वी सहायता स आधुनिवतम सनिता उपररणा से लस फ्रासीसी 
सेना एशिया के एप छोटे मे निधन दशण वा अप्रशिलित और अशिशित ग्रामीण 
ग्ुरिल्ला वियतनामी सनिया स लड़ने वे लिए उतर आयी थी। लविन फ्रास व 
साम्राज्यवातिया ने इतिहास दा वह पाठ उिल्तुत भुला दिया था तिक्ितिसा 
भी शक्तिशाली, सुसम्पन तथा आधुनिक हथियारा सलस देश बया न हा वह 
जनता बी इस पवित्र भावता को कुचल नही सत्ता जि स्वतावता पाने का उसकी 
जमसिद्ध अधिवार है। फ्रांस वी सुमगठित और जअमरीयास सहायता प्राप्त 
सनिव शक्ति का सामना बरते मं जसमय वियतमिह सनिका ने छापामार 
गुरिल्ता युद्ध का रास्ता अपनाया और पहाडो की दुगम घाटिया जंगला और 
धान के खेता क कीचड म फ्रासीसी मशीनगनां और टका का मुकावला जिया। 
उहे इस वात का पूरा भरोसा थात्रि आपिर म उनके राष्ट्रीय हिंत और 
सत्यमेव जयते के सिद्धांत बडी से बडी सनिक शक्ति और आधुनिक्तम हथियारों 
पर विजय प्राप्त कर लगे। सनिक दप्टि से सुसम्पन होन पर भी फ्रास हा ची 
मिह की सेनाओं को न हरा सका | 

इस बीच जनता का राजनीतिक समथन पाने वी असफ्ल कोशिशा म फ्रास 
ते अनाम के एक छोटे से भूतपूव राजा बाओों दाइ को अप्रल 949 मे वियतनामी 
राज्य वा राजा स्वीकार कर लिया । फ्रास ने यह समसा वि ग्रदि वह बाआ दाई 
को फ्रा'सीसी राज्य व इस भाग का सर्वोच्च अधिवारी मानलेंता फिर हो घी 
मिह के बजाय बाआ दाई से ही वह समझौता कर लेगा। बल्कि सच ता यह है 
कि दसी बाओ दाई न अगस्त 945 म स्वेच्छा से अपनी प्रभुसतता को वियतनाम 
के गणत तन के अधीन कर दिया था। 

इस बीच भारत स्वतत्न हो चुका था। ज्िटन की प्रगतिशील समाजवादी 
पार्टी सोशजिस्ट पार्टी नेसाम्राज्यवादी चचिल को चुनावों म हराकर पहली 
बार एटली क॑ न॑तृत्व म ब्रिटेन का माविमण्डल यना लिया था। एंटली ने त्रिटिश 
लोकसभा मे इण्डिया बिल प्रस्तुत करके भारत बे राजनीतिक नेताओ को जेला से 
रिहा बरके भारत मे राज्य सत्ता को यहा के प्रतिनिधियों का हस्तातरित करने 
की घापणा कर दी थी। उधर इण्डोनेशिया म डा० सुक्ण के नतृत्व म वहा की 
जनता ने इण्डोनेशियाई गणतत् की घोषणा कर दी थी और हालण्ड की लोकसभा 
में भी वहा के समाजवाटी दत के माविमण्डल ने इण्डोनशिया की स्वृत-त्नता को 
मायता देने की घांपणावी॥ इस प्रकार जहा चारा तरफ एशिया क देशा मे 
आजादी वी लहर दोड रही थी चीन म॑ माजोत्स तुग क नतृत्व म साम्यवाटी 
शक्तिया च्याग काइ शेक क॑ भ्रष्ट शामन का घराशायी कर रही थी। कुछ ही 
महीना म सार का सारा चीन माओसे तुग के अधीन होनवाला था। अमरीका 
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जे, माम्यवाद वे' एशिया में बढते हुए प्रभाव कोन देख सबन वी लालसा से 
वियतनाम मे अपनी सारी तावत फ्रान्मीसी साम्राज्यवाद वे समथन म लगा दी। 
अमरीवी समयन से फ्रास ने राजा वाओ दाई से एवं समचौता बरके 
वियतनाम को फ्रागसीसी वामनवन्थ का एवं भाग घोषित वर तिया। इसी प्रवार 
क्स्ब्रोडिया और लाओस म॑ जनता की इच्छाआ बी अवहेलता मरे छोटे छोटे 
राजाओआ को वहा का शात्त नियुक्त क्या जाने लपा । लेरिन लड़ाई के मैदान म 
फ्राम वी सनाएँ वहाँ वो जनता के सहयोग से वटता हुई जन शक्तियां का जिनया 
कि तेतत्व वियतमिन्ह के हाथा म था, मुकाबल्ला वरन मे असफल रही। 949 
का अत हांत-हाते वियतनाम का बहुत बड़ा भाग सनित्र जार शासकीय दप्टिस 
हाची मिह वे दियतनामी गणतन्त वे अधीन आ चुबा था। जनवरी, 950 म 
वियतनामी गणतन्त वी प्रभुमत्ता को चीनी गणतत्व और सावियत सघ ने माय्यता 
प्रदान कर दी और दूसरे सारे ही साम्यवादो देशा ने इसो स्वीकार बर लिया। 
अमरीया के विदेश मतों एचिसन और अमरीका वी सरवार पर इसकी प्रति 
क्रिया बडी ही निराशाजनक हुई। एचिसय न वहा कि हो ची मिह वियतनामी 
जनता क नेता न होकर वहाँ वी जनता वी आजादी के सच्च दुश्मन हैं और वे 
वियतनाम में रूसी साम्यवादी अत्याचारा 4 साधन बनेंगे । 
जून, 950 भ जवकि अमरीका के सतिकवाद न वोरिया म युद्ध शुरू कर दिया 
ता उसके पीछे भी यही भावना काम कर रही थी। वि बटते हुए साम्यवाटी वदमा 
व राजा जाय और एशिया म इसको सफन न होन दिया जाये। तव अमरीकी 
राष्ट्रपति ट्रमन न इस वात वी घोषणा की कि व्‌ वियतााम, कम्बाडिया और 
लाआस म फ्रास द्वारा स्थापित सरवार को मायता देंगे और व फ्रास वी हर 
सम्भव सहायता करके इस वात की पूरी वोशिश करेंगे कि हिंद चीन म साम्थवाद 
के प्रसार घ रोका जाय । श्री दू मैन न कहा कि जहाँतक अमरीका का सवाल 
है कारिया मं छिटा हुआ युद्ध और फ्रास के खिलाफ हिंद चीन म हा रहा सघप 
दाना एक ही युद्ध हैं। इसके वाद का इतिहास और लडाई वियतनाम म॑ अमरीकी 
साम्राज्यवा” के विरुद्ध होनेवाली लडाई का इनिहास है। 
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अमरीकी विस्तारबाद 
और एडठिया 


अगर हमने हि द चीन यो दिया--तो टीन और टगस्टीन, जिसका 
हमारे लिए इतना महत्त्व है--मिलना बद हो जायेगा । इसलिए 
जब हम (फ्रासीकियों को) युद्ध के लिए 40 करोड दालरों की 
सहायता देत हैं. तो हम व्यय पता नहीं फ्रक्त । वह सहायता हम 
श्रम रोका के लिए एक भयानव अनहोनी से बचने को देत हैं । 
हमारी सुरक्षा हमारी शवित और उन पदार्थों का मिनवी कि हमे 
बहुत परूरत होती है. सतत से सस्त मे हासिल करने के लिए 
अमरीका को हिंद चीन शौर दक्षिण पूर्वी एशिया की भुमि पर पायी 
जानेवाली सम्पदा की जरूरत है । 
“+-प्रेप्तिडण्ट आइज्ञनहावर 
4 भगस्त 953 


इस (हिंद चीन) में टान, तल रबर, कच्चा लोहा, तेधा भय 
खतिज प्रदाथ बहुतायत में उपलधध हैं। यह क्षत्न सामरिक 
दप्टि स बड महत्त्व का है। वहा पर जल व वायुसेना के प्रमुख 
अडड हैं। 
जान फास्टर डलेस 
2। माच 954 


सयुकत राज्य अमरीका भी अग्मजा का उपनिवश रहा था और उसकी 
स्थापना 776 मे बडे ही ज्ाततिकारी ढग स हुई थी। यदि अमरीका के नक्श 
को देखा जाय तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 4776 म वह्‌ 3 राज्या वा एफ छोटा 
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सा सगठन था। लेकिन आज वह 50 राज्यों और दजना उपनिवेशों, जिनको 
कि टैरीटरी कहा जाता है का एक विशाल साम्राज्य वन चुका है और इसका 
विस्तार भी उन्हीं कारणा से हुआ है जिनको विः हमन धन, घम और राष्ट्रीय 
गौरव का नाम दिया है । 
सन 87] में अमरीवी जगी वेडा ते कारिया पर सयसे पहला हमला किया 
था| अभरीदा बे इतिहास को कितावा स्‌ कप्तान परी द्वारा जापान में [853 में 
वी गयी सबसे पहली सनिक घुसपठ को एक आवश्यक स्व रक्षात्मक औौर मात्र 
वौचित कारवाई बताया जाता है। अपने देश वी सीमाजों सं कोई बारह हजार 
भील दूर एक छोटे-से दश पर जो कि उस समय सनिक और आर्थिक दुप्टि से काई 
विशेष महत्त्व नही रखता था और जिसने विधर्मियो और विदेशिया को अपनी 
घरती पर उतरने न देने की नीति जपनायी थी जोर जबरदस्ती से अपने जगी 
बेडो को उतारकर जापान बे' शासका को किसी भी प्रकार की सैनिक आधिक 
और “यापारिक साध पर हस्ताशर करने के लिए मजबूर करना अतर्राष्टीय 
बानून थी टप्टि से एक कमजोर देश दी प्रभुमत्ता वी अवहेलना बरनाथा। 
किन्तु अमरीकी इतिहास को पुस्तकों मे पटाया यही जाता है कि वह हमला 
न था कितु जापान की 'असभ्य सरकार को एक सबक भिखाना था कि वह समुद्र 
की धत्रेड्ा मं सताय गये हताश नाविका के साथ क्सि तरह का मानवोचित 
व्यवहार करं। इतिहास इसका साली है कि उस घटना के बाद अमरीवा ने 
जापान म जो पर रखे उसे जापान फिर द्वितीय महायुद्ध (940-45) त्तक अपनी 
भूमि स न निकाल सका । 
]840 म॑ अमरीपी सरकार न मक्सिको पर हमला क्या और कलिफोर्िया 
“यू मबिसरी और ट्कसास, पलोरिडा ब| हूडप जिया। उस समम अभरीका दे 
'राजनतिक नेताओं लखको तथा विचारको ने यही कहा था कि कलिफोनिया और 
टक्सास अमरीका वी नसगिर सीमाएँ होनी चाहिए क्योकि भगवान ने ही उहे 
अमरीका की सीमाएँ बना दिया है । पूव मे अटलाण्टिक महासागर अमभरोका को 
भूरोप सा “यापार वा व्यापारिक जहाजरानी का अवसर द॑ता है तो कलिफोनिया 
और टैवमास अमरीका को प्रशात महासागर और एशिया की मण्डिया और 
बाजारो मे पहुँचन का मौज देंगे | 
इस तरह ऐतिहासिक दम्तावेजा को पढन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
अमरीका वी गोरी जातिया म सटा से साम्राज्यवादी प्रवत्तिया ठीक उसी प्रवार 
जमी हुई हैं जिस प्रकार कि यूरोप बी जातियो मं थी। अमरीदी साम्राज्यवाद 
बा विस्तार उनीसवी शतादा के अन्त मं अपनी चरम सीमा पर पहुँचता है 
जबकि अमरीका ने अपने पड़ोसी देश वयूबर पाटोरीको कया दूंसर दक्षिण 
अमरीकी राज्यों पर अपना अधिवार जमाकर यूरोपीय साम्राज्यवाद को उखाड़ 
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दो को दुहाई दे हवाई द्वीप समूह पर और सुदूर पूव एशिया मे फिलीपीन और 
भ्राआम द्वीप समृहो पर कजा क्या। यह इतिहास वी एक विशप कहानी है कि 
898 स आज तक अमरीकी सेनाएँ इन इलाफों से वापस नही लौटी हैं। बल्कि 
द्वितीय महायुद्ध के बाद प्रशा त सागर म फ्ले सबडों द्वीप समृहो जांकि 
माइकानेशिया द्वीपा क नाम से जाने जाते है पर भी अमरीकी सेनाओ ने अपना 
जाल विदा तिया। 

898 मे अमरीजा के तलालीन राष्ट्रपति मकेनत न फिनीपीन पर अधिकार 
जमाय क॑ कारणो का स्पष्टीकरण करत हुए एक भाषण मे॑ कहा 

मुझे बई रात नीद नहीं जायी और व्हाइट हाउस क बमरो मे टहलते हुए 
मैंने भगवान स प्राथना की कि मुझे प्रकाश दो । फिर एक रात आशा वी क्रिण 
दिखाइ दी और सीधे भगवान न ही मुझे यह प्रेरणा इस प्रकार दी। प्रभु जानता 
है कि हमने फिवीगीन को नही चाहा । वह तो स्वयं हमारी गोद मे भगवान के 
वरदान के रूप मे जाकर गिर पड़ा है। अब सवाल है कि हम क्या करें ? क्यावि 

() फ्लीपीन व लाग स्वत त़्ता के लायक नही हैं। हम उे आजादी दे 
देत हैं ता उनकी हालत स्पेन की उपनिवेशवादी सरकार से भी बुरी होगी । 

(2) अगर हम फ्लोपीन को छा दें तो फ्रास और जमनी उस पर 
जधिषार कर लेंगे और यह अमरीका व लिए व्यापारिक दष्टि से हानिकारक 
होगा क्याति फ्रास और जेमनी एशिया म -यापार के क्षेत्र म प्रतिद्वद्दी है। 

(०) भगवान की इच्छा यही लगती है कि हम पूर फिलीपीन पर कजा वर 
लें और समूचे का समूचा फ्लीपीन अपने शासन म लकर भगवान के नाम पर 
ईसाई धम वो फ्लाकर वहाँ ब॑ इसाना का जितना भी हमसे हो सके भवा 
बरें। एमी ही प्रभु वी इन्टा है) 

ये मामित शब्"्थ एक भयरर सा म्राज्यवादी अमरीरी प्रसिडेण्ट व । 


द्वितीय महायुद्ध जौर एशिया 


]940-45 मे जयदि सासाज्यवाही टशा व बीच जिनमे उस समय वज 
जापान भी शामित्र है यूद्ध हुला ता भयतर तटावया के परिणामस्यस्प एशिया वी 
जौपनिवशिय जनता का य” अहसास हा गया दि जापान प्रास जमता ब्रिटन 
और अमरीया की गारी वातिया व जाय वाई दवा शर्त और भगवान बे ऊंचे 
मटणों बे टायहार नहा हैं ॥ व बस ही जपूण और टरत मानय हैं जसेति हम। 
इसलिए उपनिव णा वी जनता का भो स्वय अपन भविष्य जौर भाग्य वे निर्माण 
का अथियार हटाना चाहिए । *सब जवाया जय साप्रायवाटी सनाए जापस मे 
लड़ गठी था ता दाता शा पता ने उपनिवणा को जनता वा संट्याग पान वी 
कारिण का थी। एक जार अमरीरी अग्रजा जौर यूरापीय शक्तिया न जिट 
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कि मित्र राष्ट्र वी सेनाएँ कहा जाता था एशिया के लोगा से सनिक सहायता 
मागी तो दूसरी ओर जापान और जमनी वी सेनाओ ने भी समथन की माग की। 
दोना ही पत्ता ने इस बात वे एलान किये कि वे उपनिवेशा वी जाजादी के लिए 
खड़ रह हैं और यदि वे इसस सफ्ल हुए तो वे उपनिवेशा को स्वतत्न वर देंगे | 
हवाई द्वीप जो कि उस समय सयुकत राज्य अमरीका का एक उपनिवेश था, 
के बन्दरगाह पल हाबर पर जब जापान के बमवारा ने 94 म हमला क्या 
झस समय उनवा दावा यही था कि वे हवाई द्वीप को जमरीबी साम्रज्यवाद से 
मुक्त कराना चाहते हैं। पश्चिमी साम्राज्यवाद के सबसे बडे ठेकेदार सर विस्टन 
चचिल जो उस समय ब्रिटेन के प्रधान मत्ती थे के हुक्म पर अगस्त, 942 म 
शीत के मसीहा महात्मा; गाधी और जवाहरलाल नह आादि भारत के नेताआ 
का 80 000 से भी अधिक हिदुस्तानियों के साथ जेला म ठूस दिया गया था। 
942 और 945 के बीच का यह वह समय था जबकि भारतवासिया न भग्रेजी 
साम्राज्यवाद के खिलाफ आजादी को लडाई वा आखिरी दौर छेड दिया था १ यह 
इतिहास बा वह दौर था जबकि इण्डानेशिया मं डा० सुकण क॑ नंतृत्व मे राष्ट्रीय 
आदोलन चल रहा था बर्मा मे डॉ० ऊनू अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए थे, नंताजी 
सुभाषचद्र बोस ने वर्मा और मसाया के मैलानाम आजाद हिंद फ्लोजे और 
आजाद हिंद सरकार की स्थापना कर दी थी और फिनीपीन की जनता ने 
अमरीबी साम्राउयवांद वे खिलाफ फ्लीपीप गणतत् की घापणा कर ही थी। 
इधर चीन की विशाल युद्ध भूमि म माजोत्स तुग वी बता हुई जन शक्ति च्याग 
काई शेव और जापानी सनिका के मुकाबले मे खडी थी। 
उसी समय वियतनाम वे रण-सेत् भ वहाँ के दुधप जोर अजेय सनानी डा० 
हा ची मिह वे नेतृत्व मे वहा की जन शक्तिया ने आजादी का सग्राम साम्राज्य 
बादी शक्तियों बे' खिताफ वंडी सफ्तता के साथ कायम रखा हुआ था । द्वितीय 
महायुद्ध वा अत हाते-हीते हा ची मिह वी जन शक्तियां का सग्रठन और उनका 
शामत वियतनाम के सभी क्षेत्रों म पूणतया कायम हो चुका था। 
युद्ध वे शुरू मे ही जापानी सेताआओं क॑ सामने फ्रागसीसी सेनाएँ टिक न सरी 
कौर उद्ान हथियार डाल टिये थे। अब जय द्वितीय महायुद्ध का अत होने का 
था तब हो ची मिह की सेनाजा न वियतनाम गणरा“य की घापणा कर ही जौर 
80 वप बाह अपने ठग को फ्रान्सीसो और जापानी सांज्रायवाट से मुक्त तथा 
स्वतन्त्र करा लिया। किसु इतिहास की यह विडम्वना हैत़िमित्न राष्टाके 
प्रतिनिधि एक अग्रेज वमाण्डर ने जापान द्वारा हथियार डाल दने के' समय सनियः 
नजरबाटी कम्पा से रिहा किये गय फ्रासीसी सनिका को हथियार दकर स्वतन्त्र 
एशियाई वियतनाम का शासन फिर से फ्रान्स के हाथो सौंप लिया । 
डॉ० हो ची मि'ह के राष्ट्रीय संनातिया न जिन्‍्हांने हि जापान को हरान म 
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मित्न-मेनाआ को बहुत बडा योग दिया था फ्रास के द्वारा वियतनाम को अपने 
अधीन बरने के प्रयत्ता के विरद्ध सनिकत कारवाई जारी रखी। जब विय्रवनाम 
का मुकावला जापानी सेनाओ स न हो+र फिर से फ्रासीसी सेनाआ के खिलाफ 
था। लक्नि फ्रास यूरोप मे बुरी तरह मार खा चुका था । न उसके पास 
बादूवों थी न जगी जहाज थे जिनमे कि बह फ्रांस वी धरती से 70000 मील 
दूर सेनाए और हथियार भेजकर वियतनाम की जनता पर फिर से अपना 
अधियशार जमा सके | ऐसी हालत म वियतनाम की आजाटी और फ्रास की हार 
एक पूव निश्चित वास्तविकता थी। लेक्चि वियनताम की एशियाई जनता की 
आजादी की लडाई का दौर अभी और बाकी था और पश्चिमी साम्राज्यवाद का 
आखिरी पडाव अभी पूरा नही हो पाया था। यूरोप के साम्राज्यवादी जहाँ अपने 
बेड़े वापस बुला रहे थे वहाँ अमरीकी साम्राज्यवादिया न॑ फ्रास को वियतनाम 
मे जमे रहने और उसके लिए हर सम्भव सनिक महायता देने का आश्वासन दिया । 

जापान वे पतन के बाद जो बडे-बडे अमरीकी हथियारों के भण्डार एशिया 
म मौजूद ये वे सब अब फ्रास के लिए उपलब्ध हो गय और अमरीका के जंगी 
जहाज। मे भर भरकर फ्रासीमी सेनाएँ वियतनाम के तंटा पर उतरने लगी। 
डा० हो ची मिन्ह वी घोषणा थी कि “जनता की आवाज और जन शक्ति को 
बड़ी से बटी सेनाएँ भी नही कुचल सकती और जब तक वियतनाम वी जतता 
अपनी आजादी के लिए जान हेने को तयार है तव तक फ्रासीसी और अमरीयी 
साम्रायवाटी भी उस हरा नही सगे । एशिया वे उस महान नता वी यह 
चघोषणा सच सिद्ध हुई लेकिन इस सच्चाई को साबित करने वे! लिए वियतनाम 
वी जनता ने जो बलिदान दिया है. उसक। इतिहास म और कोई उदाहरण नहीं 
मिलता । 

इसी बीच चीन म 949 मे अमरीरी सहायता स कायम भ्रप्ट और फ़्र 
जनरप च्याग वार्द शक 4॑ शासन वा पतन हुआ । अमरीका वे धर्माघ लागा को 
च्याग वाई शव के शासन म एवं ईसाइघमपरायण सच्चे राष्ट्रभ्त व॑ भाव का 

एहसास हाता था जयवि गाआस तुग की साम्यवाटी नीतिया मं उहलजाधर्ति 

कता ब्ुरता और अमरीशा व आर्थिक हिता की हया लिखाई पड़ता थी। इस 
तिए माओस तुग को सफ्तास अमरीका तथा जमरीजी उद्यागपतिया और 
अमरीकी पूजीपतिया का सार एशिया मे अपन व्यापारिव डिता वा आघात 
परेचन की सम्मावनाएँ लियाई टी । 

एशिया म यूरोप व साम्रायवाह की पराजय को अमरीकता ने गतती से 
परिषम व पूँजीवाटी हिता बी तथा अमरीजा की हार समझा । इतिटास के दस 
साय का व न समच सब वि वियतनाम वी जनता का संघ आजाटी वी चशई 
है और वियवनामिया न वह वहार स्वये चान व राजाआ वे सिजाफ एग हजार 


28 + विदतताम वा स्वातन्त्य-्सघघ 


दध तक लड़ी थी। १946 से 950 के बीच जबकि हो दी सिह की सेनाएँ 
प्र।सीसी सनाओ के दाँत खट्टे कर रही थी और अमरीकी बेडो की सहायता से 
फ्रांस वियतनाम पर वमबारी कर रहा था तब वहते हैं कि हो ची भिःह का सलाह 
दी गयी कि वे चौत की सनिक सहायता स्वीकार कर लें। उनका उत्तर था दि 
बेवार फ्रासीसियो का 0,000 मील दूर स आना पडता है कि जबकि चीन 
हमारा पडोसी है। अगर एक वार चीन के सनिक हमारी धरती पर आ जायें ता 
फिर उनको निवालना और भो कठिन होगा । मैं फ्रास सं लड सकता हूँ लेकिन 
चीन से लडाई भोत्र लेता भेरे लिए वठित है । ' हो ची मिनन्‍्ह ने कभी भी चीन वी 
भेनाजा को वियतनाम म निमत्षण नही दिया । लेक्नि फिर भी अमरीकी सरकार 
मे अपन सनिक विस्तारवाद को जमल में लात हुए पिछले 20 सालो म॑ यही 
दावा किया है हि वियतनाम महा ची मिन्‍्ह चीन क सहयांग से साम्यवादी 
साम्राज्यवाद फलाने की कोशिशें कर रह हैं और चीन वी वागडोर मास्को के 
हाथा मे है । उसको रोकना ही 'प्रजातत्न वी रक्षा करने के लिए सबसे जहूरी 
बात है। 
लेबिन फ्रान्स के सनिर वियतनाम की जन शक्ति के सामने बहुत दिन न 
टिक सके और जो हाल च्याग काई शेक वी सेनाआ का हुआ वही फ्रासीसिया फा 
वियतनाम मे हुआ। दानाकों ही अमरोकी साम्राज्यवादी सहायता प्राप्त थी। 
लेक्नि जनता वा विश्वास व खो चुके थे 
कोरिया युद्ध के समाप्त हाते हाते अमरीका क॑ सनिव' सगठन न॑ खुलकर हिंद 
चीन मे फ्रान्स वी सहायता या बिना सहायता के भी अमरीबा वी कतर्सप्ट्रीय 
साम्यवाद विरोधी नीति और शीतयुद्ध को एशिया म ला खडा क्या। वाशिंगटन 
सरबार ने यह घोषणा की कि वह अतर्राष्ट्रीय साम्यवाद और सोवियत संघ ने 
बढ़त हुए प्रभाव को रोबने वी हर सम्भव काशिश करेगा । राप्ट्पति हा ने विवश 
होकर सयुकत राज्य अमरीका वी आज्रामक नोतिया की आलोचना शुरू वर ली । 
उन्होंने अमरोका पर वियतनाम < स्वात त््यन्युद्ध के खिलाफ हस्तक्षप का आरोप 
लगाया और वियतनाम के समाचारपत्नों न॑ और बहा के चन्तका और लेखको ने 
फ्रागस के स्थान पर वाशिंगटन की आलाचना शुरू कर दी । 
दक्षिण अमरीकी देशा म भी अमरीकी हिता के विस्द्ध आन्दोलन चल रहे थे 
ओर अमरीबा बे' दक्षिणी तट पलोरिडा से कोई 70 मील दूर स्थित क्यूबा मे 
फिडल कास्त्वा और शे गवारा के नतत्व म जन पसन्ति सफ्ल हो चुके थी। वहा 
वे अत्याचारी ऋूर तानाशाह बतिस्ता अमरीकी हथियारों वी सहायता के बावजूद 
जन प्रात के सामन हार मान बठा था । क्यूबा म जन शक्ति वी इस सफ्लता से 
अमरीका पे शासका मे और सनिर सस्याना म भयकर विरुणप छा गयी और वहाँ 
वे लोगो म एवं ऐसी भावता वठ गयी थी कि जसे चारा ओर से श्रात्ति की लहरें 
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हागा--यूराप की स्थिरता और सुरक्षा को खतरा। 

(ख) दलिणयूव एशिया म साम्यवाद की स्थापना से प्रशात महासागर के 
दीपा के समूह पर अमरीवी सत्ता के लिए कठिताइया उत्पन हा जायेंगी । और 
इससे सुद्रपूव म अमरीका के सुरक्षा हिता का गम्भीर खतरा होगा। 

(ग) सामरिक आवश्यक्ताजा क॑ लिए महत्त्वपूण चीजें तथा पटोल टीन 
व प्राइृतिक रबर, दलिण-पूव एशिया खासकर मलयशिया ब द॒ण्डोनशिया म बहुत 
बड़ी मात्ता मे पाया जाता है। वमा जोर स्याम वहुत मात्रा म॑ चावत पदा करत हैं 
जो कि मलयेशिया श्रीलका तथा हागकाग क लिए जरूरी है, और जापान तथा 
भारत के लिए भी उसका पहलत्त्व है और यसव दश स्वतन्त्र विश्व” व महत्वपूण 
भाण हैं 

(घ) दक्षिण-पूथ एशिया, विशेषकर मलयेशिया व इण्डानेशिया वे साम्यवादी 
हां जान वा अथ है कि जापान का साम्यवाद की जार युक्‍ने स राकना बहुत 
मुश्किल हा जायगा। 

4 यदि फ्रास वियतमिन्ह के विद्राट को दवान म सफ्ल न हुआ तो हिंद 
चोन मे हालत प्रिगड सकती है जिससे समूचे दललिण-पूब एणिया मे खतर वी 
शुरूआत हो सकती है । 

5 दक्षिण-पूव एशिया को गर साम्यवादी तत्त्व के अथान रखन के लिए यह्‌ 
जरूरी है कि टाक्नि की सफ्लतापूबक रक्षा की जाय। लक्नि अगर वर्मा साम्य- 
चादिया के हाथ भा जाता है ता स्याम से होकर आग बत्ती हुई उनकी सनाआ से 
डॉबिन वो बचाना सनिक दप्टि से असम्भव हा जायगा। 
भविष्य मे कारवाही करने के सुभाव 

सयुक्त राज्य अमरीका (सरकार) को करना चाहिए कि बह दक्षिण-पूर्वी 
एशिया के देशा भ 

(च) ऐसे सास्क्ृतिक कायक्ष्म और प्रापेगण्डा करवाय ताकि बहा के लागा 
का रुझान स्वतन्त्व विश्व (पश्चिमी वि+सित देशा) क प्रति बढ़े । 

(छ) ऐसी आ्थिक व तबनीबी सहायता को योजनाएँ बनाये जिससे वि 
इस क्षेत्र वी गर-साम्यवादी सरवारा वे हाथ मजबूत हा । 

(ज) दक्षिण-पूब एशिया के दशा का ऐसा प्रोसाहन दे कि वे आपस मे 
व्यापार सम्याध बढायें जौर इस घात वी काशिश को जाय कि इन दशा वा कच्चे 
माल वा बहाव 'स्वतत्न विश्व (विकसित पूजीवादी दशा) वी ओर पते । 

(हो) अय देशो से कम संबम प्रास् प्रिट्न आस्टेलिया व “यूजीलष्ड स 


समसरीता कर कि वे सब मिलकर चोन को चेतावनी दें वि अगर उसन दक्षिण 
पूव एशिया पर हमला जिया ता उसके परिणाम बुरे हांगे । 
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'दीयाँ बीयाँ फे,, का पतन 
और जेनेवा-सम्मेलन 
(950 954) 


जिस प्रवार भारत म स्वतन्त्रता-आदोलन वो ब्रिटेन उठटारबादी विचारका 
चितका और लेपको का समधन प्राप्त था उसी प्रकार फ्रास के दमनवारी उप 
निवेशवाद के विरुद्ध विमतनाम के सघप को फ्रास वे उदारवादी चिन्तका लंखका 
और विचारवो का पूरा समथन मिला। दिनादिन यह माँग जोर पकडती चली 
गयी वि फ्रास वी सरकार वियतनाम वी स्वतंत्रता का मा-यता दे। लेक्नि 
फ्रास के क्ट्टरपथी सनिक्वादिया ने आथिक पूजीवादी स्वार्थों को बनाये रखन 
की दष्टि से अपने उदारवादी चितको की अवहेलना करबे भी ऐसे आदोलन को 
अराष्ट्रीयवावादी और अराजकतावादी (अराजभकत) कहकर अपनी सनिकवादी 
कारवाइयाँ वियतनाम म जारी रखी । 

]954 के आत्ते-आते 85 प्रतिशत से भी अधिक फ्रास वे सनिक खच को 
अमरीका वहन कर रहा था और ऐसा लगता था कि फ्रान्स वी सेनाआ ने बटते 
हुए वियतमिह्‌ के राष्ट्रीय आदोलन को सफ्लता से कुचल दिया है। लेक्नि 
वास्तविकता इसके विपरीत थी। सनिक और राजनीतिक दोना ही दप्टियो से 
वियतमिह वे पाँव और मजबूती से जमते जा रहे थे और वियतनाम की बहुसख्यवः 
जनता वियतमिह और उसके नताओ को सच्चा राष्ट्रभकत मानकर पूरी शक्ति 
से तन मन और धन लगाकर वियतमिह की सहायता कर रही थी। हो ची मिह 
वियतनाम के एक्च्छन्न सवलोक प्रिय नेता बन चुके थे। हो ची मिह को वियतनाम 
को जाज वाशिंगटन कहा जाने लगा और हिंद चीन म॑ उनके प्रति लोगो मे वही 
आदर भाव था जो कि भारत मे गाधी नेहरू और सुभाष तीनो की मिलावर उनते 
प्रति था। लेक्नि इतने आदर का कारण कोई साम्यवादी चाल न थी जसाकि 
वाशिंगटन वी सरकार मानती रही बल्कि हो के नेतृत्व मं वियतमिह द्वारा क्यि 
गये शिक्षा भूमि और जन-जीवन मे “यापर सुधार थे। जिन जिन इतावा म, 
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गाँवा और सेता म॑ वियतमि'ह वा अधिवार होता जाता था वहाँ वे बडी तेजी से 
और दृढता के साथ जत-जीवन, शिक्षा और भूमि सम्बधी सुधारा वा लागू करते 
जात थे। फ्रामीसी उपनिवेश के समय वियतनाम की 80 प्रतिशत जनता भूमि 
होन कौर शह्पसख्द जुमादएरए तथा फासीसी प्रवासिया बी मुह॒ताज थी॥£ 
विषरतमिन्ह्‌ वे आते ही वह स्वय अपनी भाग्य विधाता बन जाती थी। इही काशणा 
मं छिपी थी वियतमिन्ह और उनके सफ्ल टाप्ट्रीय नेता स्वर्गीय हो ची मिह वी 
लोकप्रियता 
जनवरी, 953 म सयुकत राज्य अमरीका म॑ जनरल आइज़नहावर का नया 
शासन आया और उनके विदेश मन्त्री श्री डलेस की और भी अधिक उम्र नीतियाँ 
बतराष्ट्रीय सम्ब्रधा म दियायी दी। वाशिंगटन के सनिक सस्थान खुलकर 
अमरीरी राष्ट्रपति जनरत आइजनहावर को इस बात के लिए विवश करन लग 
कि ये विघतनाण ण कौर अघिष जोर शोर रू पुद्ध की भण्तक्रिण ३ से जाछ लें 
जुताई 27, 953 को कोरिया म युद्ध विराम सा घ पर हस्तालर होन के 
बाद वियतनाम मे अमरीरी सनिक्वाद का मुकाबला करन के लिए साम्यवादी 
चीनी गणतन्त् ने भी वियतनाम के राष्ट्रवाटिया का सनिक सहायता देनेकी 
नीति अपनामी । सितम्बर 953 म वाशिंगटन ने इस बात की घोषणा री कि वह 
फ्रान्स का 385 बरोड डालर वी सनिक सहायता वियतनाम युद्ध के लिए देगा। 
वाशिंगटन वे एक सनिक अधिकारी के अनुमार 954 के आत तक अमरीका ने 
फ्रान्स को हिंद चीन म अपना उपनिवश बनाय रखा वे उद्देश्य सम 5 अगव डालर 
से भी जछित बी सलिद सहायता दी थी ६ 
लेफिन ण्तनी बडी अमरीकी सनिक सहायता और पूर अमरीकी साम्राज्य के 
सनिक समथने के बावजूद फ्रास की अत्याचा री सनाएँ वियतनाम वी जनता की 
सहायता से पलनेवाले वियतमिह छापामारा के सामने न टिक सवी । 
माच 954 के आत-आते वियतमिन्ह वे सनिक अय इतने दिलेर हो चुके थे 
कि व केवल छापामार युद्ध ही करने की स्थिति म न थे वल्कि खुलकर फ्रागसीसी 
सनिका से मुठभेंडे भी करन लग गय थ। दाना क बीच वडी-बडी लडाइया होने 
लगा और म३ 7 954 शायद अश्वंत जातिया के स्वतन्त्ता-सग्राम के इतिहास मे 
बह सुनहरा टिन है जबकि 0 000 से अधिव गोर फ्रासीसी सिर ने दियर्तणह 
के क्साना की सशस्त्र सना के आग हथियार डाले । इतिहास म एसी घटना पहली 
बार हुई जबकि इतने अधिक पश्चिमी सनिका ने अमरीकी साआज्य के समिक 
सस्थान पदागान के पूरेजद चल और वायुसेना का सहयोग होते हुए भी एवं 
छोटे-से पिछते हुए ऋपि प्रधान वियतनाम क॑ राप्टीय सनिवा के सामने आत्म 
समपण क्या । 


फ्राएम के कोई ढाई सौ वप के साम्रा यवाती इतिहास मे यह सबसे पहली और 
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अल्मकक, 
श्र 


शमनाव शितस्त थी। एसी हो वरारी हारेंबाद म प्रास वा अर्जी रिया म मिली 
और अमरीवा का दक्षिण वियतनाम म । इतिहास म इस हार वा दीया बीयाँ फू 
के नाम से पुकारा जाता है। दीयाँ वीयाँ फूं के पहाडी इलावा मं फ्रास के सनिका 
को जनरल ज्येप वे सनिको ने चारा तरफ से घेरर उतवी नावेबटी बसे 
शिउस्त दी थी। पेरिस पर इसका थुरा प्रभाव पडा और श्री वेडाल्त बी सरवार 
का पतन हुआ। मैंडस फ्रास की नयी सस्वार ने वहाँ वा शासन-सूत्र संभाला । 
इस मरबार वा दावा था वि वह जल्दी ही वियतनाम म शातति व समझौता 
ब्रके युद्ध को समाप्त कर देगी । 
फ्रास वी जनता शा ति के लिए आतुर हो उठी थी। वहाँ के अधिकारिया ने 
दी्याँ बीयाँ फूं घी हार से यह मान लिया था वि हिंट चीन मे समस्या को लडाई 
से नही सुलझाया जा सकता, उसके लिए कोई राजनीतिक समाधान खोजना होगा। 
लक्नि वाशिंगटन के विदेश मद्वी श्री डलस जौर उनक सनिक्‌ और सी० आई० 
ए० के सलाहयारा ने इतिहास व इस सवक को शिरोधाय करने स इमार क्या 
और दुराग्रह के साथ फ्रास वी सरकार वा यह सलाह दी कि वह सनिक बारवाई 
जारी रखकर वियतनाम म लडाई को अवश्य जीते और याद जरूरी हुआ ता 
अमरीका चान की सीमा वे नजदीक उत्तरी विघतनाभ पर परमाणु वम गिराने के 
लिए तयार रहेग।। लेकित विश्त्र जनमत और दूसरे सभी प्रगतिशील दश हिंरा 
शिम्ता और नागासाकी तथा कोरिया के भयानक नर सहार वो वियतनाम मे 
दोहराने व॑ पक्ष मत थे। 
अत जैनेवा म प्रिठेत जौर सावियत सध द्वारा सयुकत रूप से हि द चीन पर 
एक शातति सम्मेलल जायाजित किया गया। उसम इन दोना के अतिरिक्‍त 7 
और देशा के प्रतिनिधि उपस्थिति थे--सयुकक्‍त राज्य अमरीझा गणतत्र चीन 
फ्रास डेमोकटिक रिपॉलिक आफ वियतनाम प्रा स द्वारा सस्थापित सगगाँव वी 
सरकार (दक्षिणी वियतनाम) कम्वोडिया और लाओस । 
युद्ध विराम और जेनेवा-सम्मेलप क॒ समय युद्ध स्थिति स्पप्ट रूप से वियतमिह 
वी गणतत्ी सनाजो के प्ष म थी। सत़्हवी समाग्ातर रेखा के उत्तर म प्राय 
सारा ही उत्तरी वियतनाम उनकी प्रभुसत्ता के अधीन था और दक्षिणी भाग का 
40 प्रतिशत से अधिक भाग उनके अधीन था । ऐतिहा मिक, सास्द्ट तिक और राष्ट्रीय 
दप्टि स वियतनाम एक इकाई था और वियतमिह की माँग थी कि वियतनाम 
को अविभाजित रखा जाये। लेकिन अमरीका व फ्रास को रिया वी तरह वियतनाम 
का भी दा भागा मे स्थायी रूप से वाट देने की कोशिश कर रहे थे। शा्ति बनाये 
रखने वी इच्छा से और कुछ हृद तक कोरिया के युद्ध मे हुए नर-सहार से सन्नस्त 
सावियत सघ के प्रतिनिधि श्री मोनोटोव और चीन वे प्रधान मत्नी (तव विदेश 
मत्धी) श्री चाऊ एन लाई क दवाव मे आकर वियतमिह ने देश वे अस्थायी 
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विभाजत वा स्वीवार कर लिया । फ्रांस नै यह सुझाव स्वीवार कर लिया था कि 
956 मे एस राष्ट्रीय चुनाव किया जायेगा जिसके फ्स्वरूप उत्तरी और दर्लिणी 
भाग फिर से एक इकाई बन सक्‍्त है । 

जुलाई 20, 954 का शातति सीध वी शर्तों पर हस्ताक्षर करे हिट चीन 
के इस युद्धस्यद्ध पर जिसम वियतनाम, लाजोस और वम्बाडिया सम्मिलित हैं, 
युद्ध विराम त्री घापणा बी गयी। इस ऐतिहासिक सधि की मुख्य मुम्प धाराएँ 
थी 

] वियतनाम को दो अस्थायी भागा म संत्हवी समानान्तर रखा पर वाट 
दिया जायगा जिसका उत्तरी भाग वियतनामी गणतन्त्र के अधीन होगा और 
दक्षिणी भाग वियतनाम राज्य होगा जिसके कि अध्यक्ष राजा बाआ दाई हांगे । 

2 बवियतमिन्ह वी सेनाएँ दक्षिणी भाग से हटकर उत्तर म॑ चली जायेंगी 
और फ्रास की सनाएँ उत्तर स दक्षिण म। 

'इस धारा क॑ अन्तगत कोई 90000 वियतमिह जो अधिक सप्या मं 
दक्षिणी भाग ब॑ निवासी थे को विवश हावर उत्तर भ चले जाना पडा | लेक्नि 
बहुत वडी सम्या मं वियतमिह छापामार अपन-अपने गाँवा म ही बत रह और 
दक्षिण क खत छोडकर न गय ।) 

3 उत्तरऔर दक्षिण दोता भागा मे जुलाइ 20 956 से पहले-पहले एक 
क्षतर्राप्टीय कमीशन के निरीभण म आम चुनाव गुप्त मतदान द्वारा एक ही समय 
किय जायेंगे और इस आतर्टाष्ट्रीय कमीशन म भारत, कनाडा और पीलण्ड बे 
प्रतिनिधि हांगे । 

4 युद्ध विराम व्यवस्था वी दखरख के लिए एक कण्ट्रोल कमीशन स्थापित 
किया जायेगा जिसकी अध्यक्षता भारत करेगा। 

5 उत्तर और दर्षिणी दोनो ही क्षेत्रा पर बोई भी विदेशी सनिक अडड 
स्थापित नहीं क्यि जायेंगे और न ही दानो भाग कसी भी देश से सनिक गठबघा 
कर सकेगे। 

6 उत्तरऔर दर्शिणी दाना ही भाग सनिक तयथारिया न कर सकेंगे और न 
ही व शस्त्ास्त और सनिक सामान प्राप्त करेंगे। 

7 दोना ही क्षेत्रा मे बदले वी भावना से विपक्षी दल अपन विरोधी सगठना 
के विरुद्ध कोई कारवाई नहां करेंगे। 

8 सके गागरिक अधिकार सुरक्षित रखे जायेंगे । 

राप्टीय स्वतन्त्रता और मानवीय अधिकारा क॑ महान प्रणता जफ्ससन 

टामपेन और अजाहम लिंकन के दश के विदेश मल्द्ी डलस ने जववा सम्पलत का 
बहिप्वार किया और यह एलान क्या कि अमरीका जेनेवा-सम्मेलन म बवक्ष 
एव प्रेक्षक क रूप म भाग ले रहा है । श्री डलेस क॑ आदेश पर एक छोटे अधिकारी 
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का प्रैशक के रूप मे जनैवा सम्मैलन मे भैजा गया । 
श्री डलेस न एक एलान म॑ कहा कि उनकी सरकार जेनेवा सम्मेलन के इस 
सधि पत्न पर हस्ताक्षर करन के लिए तयार नही है लक्नि फिर भी अमरीका इस 
शातिति-्मा ध की घाराजा के विस्द्ध सनिक शक्ति का प्रयोग नही करेगा। राष्ट 
पति आइज़नहावर न भी ऐस ही एक वक्‍त य में दुनिया को इस बात का आश्वासन 
दिया था कि उनका दश शातति बनाये रखते का यत्त करेगा और वे इस शा्ति 
सा व व खिलाफ कायवाही करने सं बचेंगे। लेक्नि अखयारा की स्याही जभी 
सूखन भा न पायी थी कि अमरीका के इस यूग क सबस वड अदूरदर्शी बिटेश 
मात्ती श्री डलस न एक स्पप्टीररण प्रफ्नाशित क्या जिसम वहा गया था कि 
शा ते बनाय रखने से उतरा मतलय यही है कि कसी तरह साम्यवाद का दक्षिण- 
पूव एशिया और द्लिण पश्चिम के प्रशात महासागर वे क्षत्रा मं बढ़ने से राका 
जाय। फिर यह जावश्यर नही कि उन दशा के निवासी साम्यवाद या समाजवाद 
क॑ प्रगतिवाली शामन और अथ “यवस्था का स्वीकार करते हैं या नही । जहाँ तर 
अमरीका का सम्बंध ह वह दक्षिण वियतनाम म साम्यवाद की स्थापना नही होन 
देगा फिर चाह जनेवा सा ध की अतर्राप्टीय दखरख म चुनाव कराके उत्तर और 
दर्शिण वा सयुकत बरन की धारा का ठुकराना ही क्‍या न पडे । 
राष्टपति आइजनहावर ने कई वष वाट अपने सस्मरणा म यह स्वीवार 
जिया है कि उतकी सरकार ने 956 स द्लषिण वियतनाम म॑ चुनाव इसलिए नहीं 
हाने टिय क्याकि वाशिंगटन की सरकार का यह स्पष्ट पता था कि हो थी मिह्‌ 
चहुत साब प्रिय हैं औौर उनकी सरकार 80 प्रतिशत स अधिऊ वांदो से चुनाव 
जीत सकती थी। 
शुमस यह स्प्ठ हा जाता है कि जेनेवा-सम्मेलन व॑ घोषणा-पत्न की धाराजा 
बा यटि इमानदारी स॑ पालन क्या जाता ता दश्लिण पूव एशिया म शातत स्थापित 
है| सता था और यह भी सम्भव था कि दस बटत हुए नर सहार ओर विध्वत 
से वियतताम का बचाया जा सवता था। इसम कोई सह नही है कि यरि चुताव 
हात ता हा ची मिह का जनता अपना नंगा चुनती और साम्यवाटी राष्ट्रवाटी 
शासन व जतगत एक सयुवत वियतनाम स्थापित हो जाता । लक्नि वह 
सरवार राष्ट्रवाटी हाती और यह भी सही है कि वह सावियत सघ जौर चीन 
दाता से हा स्वताजता व सिद्धात पर सम्बंध कायम रखने वी कौशिश वरता 
क्याति हा ची मिट वा व्यक्तिव युगास्लाविया द माशल टीटा के समान ही 
उप्र राप्ट्रवाती और दट था ] यह ही सम्मव है कि हा ची मिन्‍्ह वियतताम वो 
एशिया रा स्वग बना दत । इस बात की भी सम्भावना और जासार टियायी दत 
हैं रि सावियत संघ और चान टाना हा एक तटस्थ टलिण-यूव एशिया वा स्वातार 
कर जूते और उस समय की स्थिति मे हो था मिनट और श्री जवाहरताल नहर वे 
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आपसी सम्बंध भी कापी गहरे थे। 

अमरीव के उताओ न वार-बार इस वात की दुहाइ दी कि वे दक्षिण-यूव 
एशिया और वियतनाम म॑ चोन वो विस्तारवादी आक्रामक नीतिया को रोकन 
के लिए ही लंड रहे हैं । अमरीका के विदेश मन्त्री न और रक्षा सेनाआ ने अनेक 
बार एसे वक्‍त-य दिये विः यदि हम वियतनाम म न लडें तो फिर हम चीनी और 
एशियाई आशाताओआ स कलाफोनिया की गलियों मं लडना पडेगा। इस बात वा 
अब भी एमसा कोइ प्रमाण नहीं मिलता कि साम्यवादी चीन न कभी भी इस बात 
की इच्छा जाहिर की हा कि वह दक्षिणन्यूव एशिया का चीन का एक भाग बनाना 
चाहता है । फ्रिफरवरी, 972 के दिनो म जबकि निक्‍्सन ने पीकिग की यात्रा वी 
और वियतनाम पर अमरीका के हवावाजो न भवकर बमवारिया वी तब व बम 
बारिया क्सिको राजन के लिए की जा रही थी ? 

वियतनाम क मानवतावाटी राष्ट्रीय नता श्री हा ची मिह को इस बात सम 
ब्ोेई सन्देह नही लग रहा था कि प्रास जेनेवा-सीघ वी शर्तों का पाजन करेगा । 
लेक्ति उह इस बात का एहसास न था कि डलंस और अमरीका इतनी करता 
और अदूरदर्शिता स फ्राम द्वारा हारे हुए युद्ध का अमरीका वी जीत में बदल देन 
की हर सम्भव वाशिश करेगा । 

955 में फ्रास की सनाएँ दक्षिण वियतनाम से हटने लगी और जब हो 956 
के चुनावा वी आशा लगाये बठे थे अमरीका ॥ अपने पिछवग्गुओ से मिलकर 
एएया में साम्यवाद के प्रसार को रोकने की दुह्ाई देकर टलिण-पूव एशिया साध 
सगठन (मीटो) की स्थापता की घोषणा कर दी और दक्षिण वियतनाम को इस 
सगठन का अनियमित सदस्य बना लिया। सीठो एशियाई सैनिक सुरक्षा सीधि 
पर $ सितम्बर, 954 को 8 देशो ने हस्ताक्षर क्यि जिनमे सयुक्त राज्य 
अमरीका ब्रिटेन, फ्रास आस्ट्रेलिया, यूजीलण्ड स्याम फ्लीपीन और पांकि 
स्तान थे । इन नामों से यह स्पप्ट है कि 3 को छोडकर वावी सभी गारी 
जातिया के देश थे और इन 3 एशियाई देशौ--स्याम, फिलिपीन और पाकिस्तान 
में भी लोकप्रिय सरकारें नही थी । अत एस सनिक सगठन को एशिया बे स्वातन्त्र्य 

प्रिय देशों को और जनता का समथन प्राप्त नही हो सकता था। सीठो घोषणा- 
पत्न मं यह वहा गया था कि इस सनिक सगठन का उद्देश्य है बाहरी आक्रमणों 
और आन्नतरिक तो” फोड (विद्रोह) वी कारवाइयो का विराध करना । स्पप्ट रूप 
से इसका उद्देश्य यह था कि कल्पनाजय चीन के विस्तारवाद क रोकना और 
सांथ ही यदि इस बात की सम्भावना हा कि कही पर साम्यवादी शक्तिया स्थानीय 
जनता के सहयोग स चुनाव द्वारा भी शासन-सत्ता म जा सकती हैं तो उसको ज्ञी 
सनिक कारवाई द्वारा रोका जा सके। उस समय राष्ट्पति आल्जनलावर 
ने पाकिस्तान नो सीठो के अधीन दिये गय शस्त्र स्त्रो वी सफाई देते हुए यह 
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जाशासन टिया था ति उसका दी गयी सनिक सहायता का उद्दृश्य वंवल साम्यं 
वाटी चीन व खिलाफ उसकी रक्षा करना है । लकिन भारत की जनता इस बात 
सपरिवित है कि पाकिस्तान न इही शस्त्रास्त्रों क बल पर साहस बठाय और 
भारत पर हमला करन वा दुस्साहस क्या । 
चेनेवार्मा घ वी धाराआ म॑ उत्तर जौर दक्षिण दाना ही भागोंका आर 
बम्वाडिया और लाओसे का भी किसी भी सनिक संगठन म॑ शामिल होने से मता 
विया गया था। इसलिए क्म्बोडिया, लाओत और दातिण वियतताम से सीढा 
की सत्म्पता पर हस्ताशर तो नहीं कराये गये लेक्नि एक नयी चाल चली गयी। 
सीटा साध को एवं धारा मे यह वात जोड दी गया कि उसका उद्देश्य विशप रूप 
स॑ वम्बाडिया लाओस और दक्षिण वियतनाम की रक्षा करना है । वास्तव मं 
सच यह है कि डलेत और वाशिगटन इस प्रोटोकाल के द्वारा बधातित छूट पाना 
चाहत थे ताकि अमरीका व प्रेंसिडण्ट हिट चीन के क्षत्र मे मनचाहा हस्तलप बर 
सकें । और अमरीका की सरकार इस बात पर आमादा था कि वह उत्तर जार 
दर्षिण बी एबता न हाने द क्याकि उसका अभ यह होता कि मावसवाटी समथव/ 
शवितर्या वियतनाम पर शासन ब्रता १ इसलिए जेलेवा सम्मलन की घापणा व 
तुरन्त बाद पैंटागान की इच्छा का पूरा बरन के लिए प्रगात'त्रीय अमरीबा 
वी सरकार मे विमतनाम, कम्वोडिया और लाभास वी इच्छाआ और वहाँ की 
राष्ट्रीय प्रजाता च्रिक शवितया वी बलि चटा दी । 
वियतनाम व प्रजातन्त्रीय गणतत् ने सीदो सनिर' सयठन या विरोध विया 
और इस जनवा-सीध वी जवहेलता और वियतनाम की आजाटी पर गुठाराधात 
बताया | लकिन अमरीकी विटेश मंत्री डलग न इस प्रजातत्नवाट मी रक्षावा 
मूत्र और दर्तिण-पूव एशिया के 'मनरों सिद्धांत से इसका तुलना की। मतरा 
मिद्धात जमरीकी इतिटास का वह काला परष्ठ है जबजि 842 बे जासपास 
तशावीत अमरीडी राष्ट्रपति मतरों न दविण अमरीका तथा प्रशात मशसागर 
का अमरीजी प्रभाव शेत्र बहकर किसी भी दूसरी यूरोपीय शरित वा इन द्षत्रा 
में अपने अहड़ या राजनातिक और आथिफ कद्ध कायम नक्रन दने वी घापणा 
गयी था। इस जमरीशा साप्रायवाही सिद्धाल का मारो डाकिट्रिन या मारा 
मिद्धांत कहा जाता है। 
भारत क तलालीन प्रधानमन्ती श्री जवा”रतात नदृरू न ज्ञा एगियाव 
इंयात स्य-सदाम जौर एशियाई दाग के आपसी सत्थाग और एकता के हामी थे 
जनकान्मम्मनन बा शायवाहा से बडी डिलिबस्पा सा थी। थी नहर का दवस 
वो आतामत अपवयातीस्तरिता और बुद्धत्रिय नीठि से बहत धक्का सलगा। उठाने 
सीखा है सनिर सतत की घावों पर आयनो प्रतिकिया स्यवत कर ते हुए जहा था 
हि सुरता और हानि क नाम पर दूराई ”तियश्वक एशिय तथा मय छाया 
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में सैनिए' ग्रुद्थादी करके शाति का खबर म डाला जा रहा है। “इस प्रवार वे 
सनिक गठबधन क्रके जनेवा सम्मेलन व परिणामस्वस्प जिस शा ते की आशा 
बेंघी थी उसकी नीव पर ही कुठाराघात कर दिया गया है। उहाने इस पर 
दु व प्रकट करते हुए वहा था कि जेनवार_णसा थ द्वारा युद्धशत विराधी तत्त्वाम 
सहअस्तित्व स्थापित करने का यत्न किया गया है। सीढो का आधार उप्ती सह्‌ 
अस्तित्व का समाप्त वरना है । और इसलिए यह बडे दु ख वी बात है कि दक्षिण 
पूव एशिया क इस सत्तस्त क्षेत्रम अमरीका त गम और शीत युद्ध व॑ जहर के! 
बीज बो दिय हैं। 
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हिन्द चीन मे सी० आई० ए० 
और ए० आई० डी० 
की हरकत 


अमरीका की द्षिण पूव एशियाई नीति के लक्ष्य हैं () स्वत तर 
विश्व (फ्री वल्ड) को मजबूत बनाना (2) उसे साम्यवाद के 
भीतरी ब बाहरी हमले से सुरक्षित रखना, (3) दक्षिण पूष एशिया 
को साम्यवाद की प्रभाव परिधि मे जाने से रोकता । 
दक्षिण पृव एशिया म॑ उक्त लक्ष्यों की पति के लिए क्री जाने 
वाली गुप्त व जानूसी हरकतों को यथोचित रूप से बढावा दिया 
जाना चाहिए । 
--अमरीकी रा्ट्रीप सुरक्षा कौंसिल द्वारा 
952 में दिये गये गुप्त सुझा व । 


अमरीका की सहायता के बिना 955 56 में डियेम दक्षिण 
वियतनाम पर अपना कब्जा नहीं जमा सस्ता था । 
दक्षिण वियतनाम वास्तव मे अमरोका ने पदा किया है । 
-+पेंटागान के एक विशेषज्ञ का मत 
पेंटगान परपंस्त १० 25 


मई 954 मे जनवा-सधि क॑ जन्तगत वियतताम कम्बोडिया और लाओस 
व श्षत्ना का विसा भी सनिक सगठन मे शामिल न हान और उहें सतिक सहायता 
न देने वी शत रखी गयी थी जिसका उद्देश्य यह था कि इस देश क हाल हो मे 
स्वतात्न टुए जागा मे हथियारा वी हाड शुरू न हा ताय और धीरे धीर शा दमय 
स्थिति कायम वी जा सर । यहा बात भारत और पराठिस्तान व बीच भी तथा 
दुसर एणियाई दया ते आपसी सम्यधा के बार मे पण्टित नहरू का पचशी5 
नीति व अतगत मह अस्तिव की भावना का आधार थी। शिनु जद वाशियटन 
सरवार न जनवा-सम्मदन का भावना वा उल्देघत वरन का निश्चय किया ता 
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उसरी बाहरी शक्तियां वे हस्ततौप' न हौन कौ धारा वै प्रभाव स बचने मै 
लिए अमरीरा ने सी० आई० ए० (सेंट्रल इष्टलीजेंस एजेसी) अर्थात्‌ अमरीका 
मे अन्तराष्ट्रीय गुप्तवर सगठन वा इस्तेमाल तिया। 
अमरीका सरवार वो दशिणी वियतनाम व अन्‍्पसस्यत 35 प्रतिशत ये 
की बम सोगा बह समंपद धराप्त हुआ है। इन अल्पसख्यवा म अधिर सब्या 
ईमाइया वी है और रईस जमीदारा वी जिनके परिवारा ये अधिवतर व्यवित 
फ्रासीसी व्यापारी बम्पनिया या पिर फ्रामीसी उपनिवशा के उपनिवशरालीन 
ऊँच सखारी पटा पर और प्रास थी सना मे उच्च अपसर रह हैं। ऐसे ही एव 
वयोलिर रईस परिवार व एवं व्यक्ति गो डिन्ह डियम यो अमरीवा वे गुप्तचर 
विभाग न सगाँव पर थोपन वा फ्सलां किया। और उमर उसे साथिया का 
वाशिंगटन मे बुजावर विशेष सलाह दी गयी और उसरी सरवार स्थापित वरत 
और राजनीतिवा तावत बनाने और वायम रयने बे लिए वाशिंगटन में उसकी 
रूप रखाएँ तैयार बी गयी । घन, सेना और सवाहवारा दी बडी सहायता व साथ 
डियम का घाओ दाई वा सलाहयार और प्रधानमन्ती वनायर सर्गाव भजा गया। 
बाओआं दाई वमजार व्यक्तित्व के व्यक्ति थे वितु फिर भी राजवश वा खूत 

उनकी रगा मे बहते बे कारण वियतनाम वी आजादी व प्रति उनरो लगाव या। 
अत इतिहास व इस मो” पर बाआ दाई ने हो नी मिह्‌ को वियतनाम वा एक 
मात्र नता स्वीकार बर लिया और हो ची मिन्ह वी सरवार न देश वी एवंता 
बनोय रखन के उद्देश्य से राजा बाओ दाई को सयुकत वियतनाम वा उपराष्ट्रपरति 
का पद देगा स्वीबएरा। फ्लस्वरूप बाओ दाई दक्षिणी लेक्ष को भी उस्तरी 
वियतनाम मे मिलाने के लिए तयार हो गय। एसी स्थिति म ढलेस और उसवे 
पिछलग्गुआ ने डियेम को इस बात की सलाह दी कि इस समय यही उचित होगा 
कि बाओ दाई का पदच्युत वर दिया जाये । 

'डिपेस ने घाओो दई का हटाकर स्ठथ को सणोत वी भरबार का राष्ट्रपति 
घाषित कर दिया। अब सवाल यह था कि डियेम जिसका वियतनाम वी 
जनता ने नाम भी न सुना था शासन वस कायम रखा जाये ? गस्‍्टापो की तरह 
वे! सशक्त दमनऊा रिया को ट्रेंड करने के लिए अमरीका द्वारा एक सलाहकार टीम 
भेजी गयी । डियम वी ससस्‍तार वो कायम रखने के लिए यह जरूरो था वि 
आधुनिक हथियारा को चलान म सुदल लोग उसके सहायक हा । फिर यह सरकार. 
जो कि लोकप्रिय न थी, बवल दमन के आधार पर ही टिक सकती थी। अतएव 
वाशिगटन मे एक नयी ग्रोजना तथार वी गयी जिसबे अतंगत एक विश्व 
विद्यालय मिशिगन स्टेट यूनिवर्मिटी मे एक नया विभाग खोला गया जिसका नाम 
'अतराप्ट्रीय केद्र रखा गया। इस विभाग के अधीन वियतनाम म शिसा के 
कार्यों को बटावा देन के लिए वाशिगटन की सरकार ने आथिकु सहायता देत का 
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बंचन दिया। सरकार की इस नायिक सहापता कै द्वारा शिक्षा सामग्री, शिक्षक 
तथा ऊँच सलाहकार सगान जान लग। 
डियम के एक निजी सलाहकार मिशिया स्टेट यूनिवर्तिटी व राजनीति के 
प्राफेसर श्री फिशिल थे। कई वर्षों के वाद रस बात वा रहस्य युला कि विश्व 
विद्यालय की शिक्षा सहायता वे अतगत वास्तव मे गुप्तचर विभाग वे सदस्यां 
को प्राफेसरा वा बाना पहनाकर सगाब भेजा गया था जौर उन बकक्‍सा पर जिन 
पर कि शिशा सम्बंधी सामग्री, पुस्तकें आदि लिखा था वास्तव म शस्त्रास्त्र थे। 
जित शिलका को भेजा गया था वे वास्तव मे शिलक ने थे बल्कि खुफिया पुलिस 
के आदमी तथा सनिवः सलहवार थ। 
इस विश्वविद्यालय वे तत्कालीन उपकुलपति का नाम था श्रीजान हना। 
यह एक विशेष उल्लेखनीय बात है कि वाट म 969 मे जात ह'ना की एू० जाई० 
डी० अथात ऐजेसी आफ इटरनशनल डिवेलपमट यानी अतर्राप्टीय विकास 
संगठन वय डायरक्टर बनाया गया। वॉाशियटन पोस्ट (दनिक) के सामवार 
8 जून 970 के अक म प्रकाशित एक लेख के अनुसार जान हना ने एव मुलाकात 
मे यह स्वीकार किया था हि 0 वर्षा स अधिक ए० आई० डी० सस्था ने लाओस 
और हिंद चीन के क्षत्र में सी० आई० ए० की कारवाइया म हिस्सा लिया है। 
उहांते कहा विः अमरीका के राष्ट्रीय हिंता क लिए यह आवश्यय था वि' लाजोस 
मसी० आई० ए० की कारवाइया जारी रह और चूकि यह किसी आय रूप मं 
सम्भव नही हो सबता था अतएव हमने अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन वी 
सहायता ली और बमवारियाँ जालसाजी गुप्तवरी और तोड़ फोड आदि सभी 
काम किय गये। इत सयकी द्रनिग लाओस मे ए० आई० डी० के कायककर्ताआ 
ने दी जा वास्तव म सी० आई० ए० के सदस्य भ। 
अमरीरी गुप्तचर सस्‍्था व द्वारा वाशियटन वी सरकार न अमरीको शिशा 
सस्थाओ मे सहयाग से समाँव म डिक्टेटर डियम का 5 000 से अधित 
खुफ्या पुलिस का शस्त्ास्त्रा स सुसज्जित वरव दमन बारवाइया की ट्रनिंग दत 
मे सहायता दी | ए० आई० डा० के वतमान डायरकटर हता 955 मे मिशिगन 
स्टेट यूनिवर्सिटी क॑ प्रेसिडण्ट (वाइस चासलर) थ और उद्धाने सरकारी आरटेशा 
पर वाशिगटन से साठगाँठ ब्रक हिट चीन मे हस्तशप वी इस व्यापर याजताजा 
क्रिया यित किया था। असराकी सरकार ने उम समय रो टा डालरा वी गुप्त सै नियः 
जासूगी और ट्मतकारी सहायता स्गाँद का सरपार वा इस विश्वविद्यादय और 
सौ० आई० ए० क द्वारा पहुचाया था इसी सहायता व बतयूत पर आग चला र 
डिपम ने टतिण वियतनाम व स्वानस्त्य-आजादव को कुचतत के उद्दश्य से वह्दाँ 
का वटुसस्या बौद्ध जनता का प्रजातान्वित माँगा व) ऋूरता के साथ दुरराया 
था। दम डिक्टटर का नीतियाँ जनता मे इतनी अवाप प्रिय है| चूरी थी हि अप 
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शासन वा वायम रखने वे लिए ठियिेम त नजरबदी वम्प वायम विय जिनम 
पाँच लाख से अधिव लोगा को विना सुरत्मे चनाये दूँस लिया गया । इन नजर 
वल्ही वैम्पा मे वियतनाम वे यड प्रभावशाती लेखर चितक, बौद्ध भिलु तथा 
विद्याथिया के न॑ता भी थे । 
आगे चलकर जय डियेम बी नीतियाँ और उनका दमन चक्र बहुत उग्र हुआ 
तो सगाँव के सनिव वग मे भी उसके प्रति अशाति और हाहाकार मच गया। 
फदस्वरूप अमरीका वे तत्वालीन उदारबादी प्रेसिडेण्ट थी कनंडी न डियेम वा 
अपनी दमनत्ारी नीति मे परिवतन करन वा आटेश दिया । यह भी वहा जाता है 
कि डियेम अमरीरी चंगुल से दलिण वियतनाम बा उत्तर वियतनाम म मिला 
देने वी तथारियाँ करन लगे थे। पूरी सच्चाई अभी भी उपलब्ध नही है रिन्‍्तु इस 
बात वे प्रमाण मौजूद हैंकि डियम बे जुल्मा से जनता ऊब चुवी थी और नय 
अमरीवी राष्ट्रपति बतेडी उसका और अधिक समय तक सर्गांव का डिकेटर बने 
रहना नही देना चाहते ये। फत्रस्वरुप सी० आई० ए० ने डियंस वी हया वरवा 
दी और एवं नये सनिव' डिक्टेटर वो सर्गांव वा शासक बनवाया | 
लाओस म सी० आई० ए० वी हरकतें सी० आई० डी० वे वेश में #म 
रही और 969 जोर 970 म जावर जमरोबो सखार ने खुते मप्र मे &” 
रवीवार विया वि. 0 वर्षों सअधिव स वह लाओस मे हस्तलेप बरती था रफ़ 2 । 
फम्योडिया के उदारवाटी तठस्थ शासर थे लोवप्रिय राष्ट्रपति सिहानव जा बह 
कुशवता के साथ जमरीवी हम्तक्षेप और चीन वी गश्न दष्टि से बच २77 
पम्बोडिया को श्री नहरूवी नीति वे अनुझूत सह-जस्तित्व और ततम्ध हूहनप 
रखने की कोणिशे कर रहे थे। लेडिन वा शिगटन वे सनिव संगठन छा उठ 
तटस्थता वी नीति नापसद थी। अत 968 और 969 के बाच #7#०7 
सरवार ने श्री सिहानूक वी लाज़प्रिय सरारवा तख्ता उतट लय 0 ह्ल्त्य 
बिया। 
कुछ ही दिता बाट 969 के एक दिन, दुनिया का इस वात ढ #+> फ़ित्ी 
कि कम्बोडिया के सनिरु अधिवारिया ने श्री सिहानूक वी सत्य 7 कं 
उन दिना श्री सिहानूक सोवियत सघ की सरवारी यात्रा पर # ८+ दर्ज सर 
चीन के दौरे पर जानवाने थे। एक आर ता वाशिंगटन का गर्कत्क +> लता 
कर रही थी कि वह वियतनाम म युद्ध-ब दा करना चाहती है #५ अपल गनितया 
को हटा लेने का < रादा रखती है और दूसरी ओर लाआम और डबालन ऊ बलमी 
क्षेत्रा भ भी सी० आई० ए०द्वारा पडयत्त और सरवारा) वाल्ल्ल्लथ्री कारवादओ शत 
वी गयी । इस बीच वम्बोडिया के सनिक शासन के हाथ मख्द> >क कक लि 
अमरीकी सनिक और हवाबाजो की सहायता से कक आर 


कं घुमपर २ >« द्द 
सनिक हरकुर्ते शुरू वर दी गयी। इस प्रकार 222] 


इविहाब शा न्‍> नूताक कटी 


वियननाम काम कओऋॉबमयप + 


सिमदने के बजाय और दूसरे इलाकां म आग फ्लानेवाली सावित हुई। 
अमरीका ने कम्पोडिया की छोटी-सी सुरक्षा सना वो 50,000 से बढाबर जब 
2 50,000 कर दिया है और इतने छाटे से देश पर इतनी बडी फौज वा भार वह 
अभी तो स्वय उठा रहा है। इस प्रकार जनरल लोन को नोमपेन पर थोपर्र 
अब कम्बोडिया को भी एक सनिक समस्या बना दिया गया है। आथिक विकास 
के स्थान पर जब कम्बोडिया मे भी सनिक तयारी चल रही हैं। 

इस प्रकार की पडयत्रकारी जासूसी हरकता वा एक विशाल जाल-सा विछा 
हुआ है जिसम अमरीका के बड़ें-बडे विश्वविद्यालय जौर वहाँ के सुप्रशिद्ध 
फाउडेशनों का भी हाथ माना जाता है। पिछले 25 वर्षों के आदर वहाँ के 
प्रमुख 2 विश्वविद्यालया म॑ स । म अतर्राप्ट्रीय अध्ययन बे केद्गर और 
विभाग खोल गय है । जितका ज्यादातर खच अमरीकी रक्षा विभाग तथा फोड़ 
फाउडशन देता है। उनम कालम्बो, शिकागो, बकल लास एजलिस, कोरनेल 
हावड इडियाना मसीच्यूटस इस्टीटयूट आफ टक्‍्नोलाजी मिशिगन स्टेंट 
यूनिवर्सिटी और विस्कासिन विश्वविद्यालया के नाम प्रमुख हैं। इन विश्वविद्यालयों 
में एशिया अफ्रीका और लटिन अमरीका तथा साम्यवादी देशो के अध्ययन वी 
विशेष सुविधा उपलब्ध की गयी और इनके कोई 95 विभाग खाले गये। इनमे स 
फोड फाउडशन 83 विभागा को आ्िक सहायता प्रदान करता है कारनंगी 
फाउडेशन 5 को और ए० आई० डी० 2 का । 

शायद सवमे पुराना अतर्राष्ट्रीय अध्ययन के द्र कोलम्बिया यूनिवर्सिटी मे 
]946 में खोला गया था जो क्रि द्वितीय महायुद्ध के' समय क॑ सनिक स्कूल का 
नया रूप था। इस यूनिवर्सिटी ने 4960 मे एक पुस्तिका प्रवाशित की जिशम 
बताया गया था कि कोलम्बिया यूनिवर्सिटी के अतर्राष्ट्रीय अध्ययत सस्थान से 
शिक्षा प्राप्त लोगो के लिए जिन बडी बठी सस्थाआ म॑ नौक रिया मिलती है उतमे 
प्रमुख हैं सी० आई० ए० यू० एस० जाई० एस० अमरीका के विदेश स्थित 
दूतावास सूचना विभाग ए० आई० डी० वहाँ वी केद्वीय सरवार का विदेश 
मत्ालय अमरीसी तल कम्पनिया तथा अमरीका वे बडे-बड वक जिनका 
अतर्राष्टीय आर्थिर क्षत्रो मे जाल विद्या है। 

इन शिक्षा केद्रा के इचाउ प्राय ऐसे लोग है जो कि अमरीका के सेता 
विभाग म या उसके गुप्तचर विभाग म काम कर चुके है। विद्यार्थियों को सी० 
आाई० ए० द्वारा छात्रवत्तियाँदी जाती हैं। स्वय इस लेखक का अनंक ऐसे 
विद्याथिया से मिलन का अवसर मिला है जो कि सी० आई० ए० के पस 
से कोलम्बिया और दूसर विश्वविद्यायों म चीन भारत तथा अय 
एशियाई तथा दलिण अमरीकी विकासशील देशो के आतरिक मामला पर 
पी एच० डी० की उपाधिया प्राप्त कर रहे थे ॥ वहा वी वारनंगी, रावफ्लर 
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और पफौड आदि फाउडेशना दी आथिक सहायता से अमरीबी साम्राज्य 
के विस्तार म विस प्रकार शिक्षा-सस्थाएँ अपना योग द॒ती हैं, इस पर हाल ही मे 
चहाँ दे प्रगतिशील विद्याथिया ढवारा दी गयी कारवाई के फ्लस्वरूप जो दस्तावेज 
उपलब्ध हुए हैं उतसे यह स्पष्ट हो जाता है कि मध्य एशिया, अफ्रीका दक्षिण 
अमरीका और दक्षिण-पूव एशिया के देशो में समाजवारी और प्रगतिशील विचारों 
को दवाये रखने और अमरीकी प्रभाव की बढाने मे सहायता देते के उद्देश्य से वाहरी 
दष्टि से ऊँचे-ऊँचे शीपक देव र गुप्त काय क्ये जाते हैं। हावड विश्वविद्यालय 
के प्रगतिशील विद्याथिया के हाथ एक दस्तावेज लगा जिसमे कहा गया था कि हावड 
विश्वविद्यालय क॑ अतर्राप्ट्रीय केद्र का उद्देश्य था वि अमरीबी शिक्षण सस्थाएँ 
ऐसे शोधकाय करें जिससे वि सरश्ार के हाथ मजबूत हा और रिसच स्कॉलज को 
तीन चार महीने वे भीतर भीतर इम बात की टेनिंग दी जा सके कि वे क्सि 
प्रकार साम्यवादी दशो वी 'लोह की दीवार का भेदकर वहा की जनता मे 
अमरीकी विचारा को फ्ला सबते हैं । 
जक्मर वे लोग जो वादम वाशिंगटन म॑ सरवार के विदेश विभाग के 
सलाहबार बन प्रों० रस्तोव डा० हरी क्सिंगर जिनके नामा से भारत वी 
जनता देंगला देश के युद्ध के समय अम्रीको हरकता के कारण सुपरिचित हो चुकी 
है अतर्राष्टीय जध्यतवद्रा से ही निकले थे और उनके संस्थापक रहे हैं। 
श्री किमिगर हावड विश्वविद्यालय के सहयोगी डायरेक्टर रहे हैं. और डीन रस्क 
'राकफ्लर फपाउडेशन' के डायरेक्टर थे।स्वय जॉन फास्टर डलेस पहले इसी 
पफाउडेशन वे' डायरक्टर थे और वाद मे जावर वह विदश मन्नालथ के सचिव 
बने । इसी प्रत्वार जेम्ज ए० पक्िज जा कारनंगी कारपारेशन के अधिकारिया म थे 
बांट मे कारनेल यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष और चेस मेनहैटेन अतर्राप्हीय बैक के 
डायरवटर वना दिये गय । इस प्रकार अमरीका के शिक्षा सस्थाना वे अतर्राष्ट्रीय 
केद्र और विश्वविद्याज्यो के प्रभावशाली व्यक्तियों सी० आई० ए० एु० आई० 
डी० और विदेश मत्नालय तथा सनिक सस्थाता, पेंटागान औौर वहा की अन्तर्साप्टीय 
तेल कम्पनियों यथा बडे-बडे कारपोरेशनों के वीच आपसी मिलीभगत रही है और 
इस तरह से यह बहुत वि वहाँ वी शिक्षा सम्याए स्वतत्न रूप से अनुमधान का 
वाय कर पाती हैं कठिन है। उदाहरण के लिए दिलियम बडी सी ० जाई० एु० मे 
थे और उनके भाई मेग जोज वडी फोड फाउडेशन के अध्यक्ष | इसौ प्रवार थी 
चड़ वान मिल पतरे जा 949 तक गुप्तचर विभांग और सी० थाई० ए० म प्रमुख 
थे बाद मे रावफेलर पाउडेशन म रहे और एक' दूसर श्री स्विड विम्सल जिह॒नि 
च्यूवा पर जातमण वी यबाजना तयार वी थी उनके बहनोई । कोतम्विया व रसी 
अध्ययन नैद के प्रमुख पटले फोड फाउडेशन म रहे और उसवे बाद सी० आइ० 
एु० मे । यह हम पहले बता चूके हैं कि रस्टोव और क्सिंगर इही श्रेणियों म हैं 
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सिमटने के! बजाय और दूसरे इलाकों मे आग फ्लानेवाली सावित हुई। 
अमरीका ने कम्बोडिया की छोटी सी सुरक्षा सेना को 80,000 स बटाकर अब 
2 50 000 कर दिया है और इतने छोटे स देश पर इतनी बडी फौज का भार वह 
अभी तो स्वय उठा रहा है।इस प्रकार जनरल लोन को नोमपेन” पर थोपकर 
अब वम्बोडिया को भी एक सनिक समस्या बना दिया गया है। आथिक विवास 
के स्थान पर अब कम्बोडिया म भी सनिक तयारी चल रही हैं। 

इस प्रकार की पडय त्रकारी जासूसी हरकता का एक विशाल जाल-सा विद्या 
हुआ है जिसमे अमरीका के बड़-बडे विश्वविद्यालय और वहाँ के सुप्रसिद्ध 
फाउडेशनों का भी हाथ माना जाता है। पिछले 25 वर्षों क आदर वहा के 
प्रमुख ।2 विश्वविद्यालयों मे मे [ म अतर्राप्ट्रीय अध्ययन के केद्र जौर 
विभाग खाले गये है । जिनका ज्यादातर खच्च अमरीकी रक्षा विभाग तथा 'फोड़ 
फाउडशन देता है। उनम कोलम्बो शिकागो, बकले लास एजलिस, कोरनेल 
हावड इडियाना मसीच्यूटस इस्टीट्यूट आफ टक्‍नोलाजी मिशिगन स्टेट 
यूनिवर्सिटी और विस्कासिन विश्वविद्यालया के नाम प्रमुख है। इन विश्वविद्यालयों 
में एशिया अफ्रीका और लटिन जमरीका तथा साम्यवाटी देशो के अध्ययन वी 
विशेष सुविधा उपल 4 की गयी और इनके कोई 95 विभाग खोले गये। इनम से 
फोड फाउडेशन 83 विभागा को आर्थिक सहायता प्रदान करता है कारतगी 
फाउडेशन 5 को और ए० आइ० डी० 2 को । 

शायद सवसे पुराना 'अतर्राप्ट्रीय अध्ययत कद्र कालम्बिया यूनिर्वर्तिटी भ 
]946 मं खोना गया था जो कि द्वितीय महायुद्ध के समय के सनिक स्कूल का 
नया रूप था। इस यूनिवर्सिटी ने 960 म एक पुस्तिका प्रवाशित की जिसमे 
बताया गया था कि कालम्बिया यूनिवर्सिटी के अतर्राष्टीय अध्ययन संस्थान से 
शिक्षा प्राप्त लोगो के लिए जिन वडी वडी सस्थाजा म नौकरिया मिलता है उनमें 
प्रमुख है सी० आई० ए० यू० एस० जाई० एस० अमरीझ़ा के विदेश स्थित 
दूतावास सूचना विभाग ए० आई० डी० वहा की केद्रीय सरबार का विदेश 
मंत्रालय अमरीकी तेल कम्पनिया तथा अमरीका वे बड़े बडे बक जिनका 
अतर्राष्टीय आर्थिक क्षेत्रो म जाल बिछा है। 

इन शिक्षा केद्धा के इचाज प्राय ऐसे लोग हैं जो कि अमरीका के सेना 
विभाग म या उसके गुप्तचर विभाग म॑ काम कर चुके हूं। विद्याथिया को सी० 
आईइ० ए० द्वारा छात्ववत्तिया दी जाती है। स्वय इस लखब को अनेक ऐस 
विद्याथिया म मिलन का अवसर मिला है जो कि सी० आई० ए० ब॑ पसे 
से कोलस्विया और दूसर विश्वविद्यालयों म चीन, भारत तथा जय 
एशियाइ तथा दल्लिण अमरीकी विकासशील देशा वे आतरिक मामला पर 
पी एच० डी० की उपाधिया प्राप्त कर रहे ये | वहा वे कारनेगी, राज्फ्लर 
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और फोोड आदि फाउडेशना वी आथिक महायता से अमरीदी माम्राग्य 
के विस्तार मे दिस प्रवार शिक्षा-सस्थाएँ अपना योग देता हैं दम पर हात ही में 
बहाँ के प्रगतिशील विद्यार्थियों द्वारा को गयी कारवाई वे फ्लस्वर्प जा त्म्तावेज 
उपलब्ध हुए हैं उनसे यह स्पष्ट हो जाता है दि मध्य एशिया, अफ्रीका, द्लिण 
अमरीका और दक्षिण-पूव एशिया के देशो मे समाजवाटी और प्रगतिणोद विचार्रों 
बो दवाये रखने और अमरीवी प्रभाव का बाने में सहायता देन व उद्देश्य मे बाहरी 
दष्टि से ऊँचे ऊँचे शीपक देकर गुप्त दाय क्ये जाते हैं। हाव” विश्वविद्यानय 
के प्रगतिशील विद्याथियो वे हाथ एक दस्तावेज लगा जिसम वहा गया था कि हावड 
विश्वविद्यालय व अतर्राप्द्रीय केद्ग का उद्देश्य घा कि अमरीरी शिल्षण सस्याएँ 
ऐसे शोधकाय करें जिससे कि सरकार के हाथ मजबूत हा ओर रिमच स्कावज वा 
तीन चार महीने क भीतर भीतर इस बात की ट्रेनिंग दी जा सत्रे किये विस 
प्रकार साम्यवादी देशां वी “लोहे वी दीवार का भेदवर वहाँ वी जनताम 
अमरीकी विचारा वो फ्ला सकते हैं। 
जक्मर वे लोग जो बादम वाशिंगटन म सरबार व विदेश विभाग वे 
मलाहबार बन, प्रो० रस्तोव डॉ० हनरी विर्सिगर जिनके नामा भें भारत वी 
जनता बेंगला देश के युद्ध के समय अमरीदी हरकत के कारण सुपरिचित हो चुकी 
है, अतर्राप्ट्रीय अध्यन केद्रा से ही निकले थे और उनके सस्थापक रहे हैं। 
श्री किसिंगर हावड विश्वविद्यालय बे सहयोगी डायरवटर रहे हैं. और दीन रम्बः 
'राकफेलर फाउडेशन के डायरेक्टर ये।स्वय जान पास्टर डलेस पहले इसी 
फाउडेशन के डायरेव्टर थे और वाद म जाबर वह्‌ विदेश मत्नालय के सचिद 
बने । इसी प्रकार जेम्ज एु० पकिज जा कारनेगी कारपारेशन के अधिकारिया म थे 
बाद म॑ बारनेल यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष और चेस मेनहैटेन अतर्राष्ट्रीय बक के 
डायरक्टर बना दिय गये । इस प्रकार अमरीका के शिक्षा सस्थाना वे अतरॉप्टीय 
केद्र और विश्वविद्यालया के प्रभावशाली व्यक्तिया सी० जाई० ए०, ए० आई० 
डी० और विदेश म॒त्नालय तथा सनिक सस्याना पेंटागान और वहा की अन्तर्यष्ट्रीय 
तेल बम्पनिया नथा बडे-वडें कारपोरेशना के वीच आपसी मिलोभगत रही है और 
इस तरह से यह कहना कि वहा की शिक्षा सस्याए स्वतत्न रुप से अनुस'धान वग 
व्यय बर पाती हैं कठिन है। उदाहरण के लिए विनियम वडी सी ० जाई० एु०्म 
थे और उनक भाई भेग जाज बडी फोड फाउडेशन के अध्यश्त | वसी प्रकार श्री 
बेड बान मिल पतरे जो 949 तक गुप्तचर विभाग और सी० बाई० ए० मे प्रमुख 
थ बाद म रावपेतर फाउडेशन म रहे और एव दूसर श्रो रिचड विस्मल जिहोने 
बयूबा पर आत्रमण वी योजना तयार की थी उनके बहनाई । कोतम्विया वे झूस्ी 
अध्यया बेद्ध वे प्रमुख पहले फाड फाउडेशन म रह और उसके बाद सौ० आाई० 
ए० मं । यह हम पहले बता खूबे हैं वि रस्टोव और विभिगर इप्ही भ्रणिया मे हूँ 
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और जान हना, जो 28 वप से अधिय मिशिया रटट विश्यविद्यासय मे! अध्यक्ष थे 
डे व शासन-याल में अमरीका शे उपयुरता सायियभी रहे । उठी मी 
अध्यलता मे मिशिगन विश्यविद्यालय द्वारा भी० आई० ए० बी नीतिया को 
वियतनाम म वार्या वित किया गया या। य यही व्यक्त हैं जा 969 व बाद ए० 
आई० डी० ये जध्यल बनाय गय जिनवा हवाला हमर ऊपर दे चुव॑ हैं। हमारा 
उद्दृश्य यहाँ पर सी० आई० ए० या पूरा चिट्टा पश बरना नटा रिन्‍्तु बल यह 
टिखाना है जि बिस प्रगार अमरीया मे व्यापक साम्राज्यवाटी इराटा वी पूलि 
बरने के लिए अनेक वर्षों ग वहाँ ये प्रमुष शिक्षाशारत्वी ररबार ये सलाहकार 
प्रसिद्ध बा और उद्योगषति घनिरा संस्थान पठागान जौर सी० आई० ए० वो 
सहयोग प्रदान बरत रह हैं जौर वियतनाम वी उयता भी दक्षिण अमरीपा जौर 
अफ्रीका वी तरह एव व्यापत अन्‍्तराष्ट्रीय पडय-त्न पी शिवार हुई है। 
इस पडयत्न बे अततगत वियासशील देशो वी प्रगतितरादी तथा लो प्रिय 
सरवारा बे तस्ते उलट दने वी योजनाएँ बनायी गयी और पायाववित वी गया । 
अमरीबा वी विदेश नीति और विस्तारवाटी प्रवत्ति वा समझन वे लिए 
यह आवश्यव है जि पहले वहाँ की आधिय “ययस्था और विटशा मे अमरीता व 
आशिक हितो बा अध्ययन किया जाये और उसने साथ-साथ अमरीवा वे सनिव 
अडड उसक सनिक रामसौते और अमरीकी पूंजीपतिया स उनके सम्ब'धा को 
समता जाय । रावस प्रमुय्य वात यह है वि अमरीया वी सरवारी एजेंसियां वहाँ 
वे दानिया के पाउटशन वहाँ वी यूनियर्सिठियाँ वहाँ की सरवार वे ऊँसे 
मलाहवार और सनिव जधिया रिया व आपसी सम्बंध और स्वाथ क्या रहे हैं। 
प्रश्त यह नही है कि एव शिक्षाशास्त्री अपने देश पी सरवार की तीतिया 
को जिनयो वह उचित समझता है कार्यावित बरने म अपनी टरनिंग और अपने 
चान तथा प्रतिभा वा राहयाग न दे । लज्न प्रश्न यह है कि कया मिशिगन रटट 
विश्वविद्यालय और दूसरे जमरीवी शिक्षा बेद्र जो विदेशा मसी० आई० ० के 
पस से उन दशा वी जनता व॑ हितो के विरुद्ध कारबाई करते है वह उचित है? 
और प्रश्न यह है कि वे छुपक्र शिक्षा सहायता व नाम पर एक बाहरी शक्ति वी 
नीतिया को उत देशा वी जनता पर अप्रजातातत्िर ढग से लोकप्रिय सरकारा व 
तख्त उल्लटरकर अपनी नीतियो को उन सरबारा तथा जनता पर थोपने का 
माध्यम वनत हैं। शिक्षाशास्त्रिया का क्‍या यही बत्तय है ? सबसे महत्त्वपूण 
सवाल यह है कि मिशिगन स्टेट विश्वविद्यालय के शिक्षाशास्त्री वियतताम म 
पुस्तका की जगह बादूकी और दमनकारी शस्त्रास्त्र भेजकर वियतनाम में ।0000 
मील दूर बठे सगाँव म कर क्या रहे थे ? 
जून ] 954 को सी० आई० ए० के एक अधिकारी एडवड लेनस्डेल के 
नेतत्व मे एक अमरीकी सनिक मिशन सग्राव भेजा गया तिसका उद्देश्य जेनेवा 
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साधि' के अतगत फ्रान्स की सेनाओ के वियतनाम से हटने से पहले ही समूचे देश 
पर खुफ्या जासूसो और पडयत्॒कारिया का जाल विछा देना था। लेनस्डेल 
950 के आसपास फ्लिपीन के प्रेसिडेण्ट मागास्षाय्से को भी गेस्टापो सरीखे गुप्त 
सघटन कौ स्थापना करने मे सहायता दे चुका था। उसवी ट्रेनिंग और फ्लीपीन 
के अनुभवा को अब वियतनाम मे लोहराने का हुक्‍्म मिला । 
न्यूपाक टाइस्स द्वारा प्रकाशित पेंटागान पंपस' के गुप्त दस्तावेजा मे 954 
55 के बीच लेनस्डेल की देख रेख मे 'एं० म० म०' अर्थात अमरीका वे 'सगाव 
पमिलिट्टी मिशन ने जो पड़यन्तकारी बारवाइयाँ बी उनकी रिपोट वा कुछ 
अश इस प्रवार है 
]954 के शुरू भे जबकि अभी दीया बीयाँ फू का पतन नही हुआ था, वाशिगठन 
म सर्गांद मिलिटरी मिशन! (समम) की योजना तयार की गयी जिसका उद्देश्य 
था कि फ्रांस के बाद वियतनामिया का गुप्त युद्ध करने की सहायता दी जा सके । 
समम छद्य रूप से विमतताम मे घुसगा । उसके सदस्यां का काम होगा परा 
सनिक कारबाइया करना और शत्रु (वियतमिह) के खिलाफ राजनैतिक-- 
मतोवनानिक युद्ध करना 
] जून, 954 को अमरीकी वायुसेला के कतल एडवड सेनस्डेल सगाव पहुँचे 
और समस का काम शुरू हो गया। अमरीकी दूतावास के कायवाहक श्री रोब 
मैकलिटोक न आधिकारिक रूप मे लेनस्डेल को एक नियुक्ति-पत्न दिता दिया 
जिसमे उसे सगाव स्थित 'एसिस्टेंड एयर अटाशे का पद दिखाया गया था। लेन 
स्डेल सी० आई० ए० को वाशिगटन स गुप्त सचार व्यवस्था भी मुहैय्या की गयी । 
विषंतनाम से हालात खराव थे । दीयाँ दीप फू का पतन हो चुबा था और फ्रास 
वियतम्तिह के आगे हार मान चुका था। सगाँव के हवाई अडडे पर गोला-बारूद 
के बड़े भप्टर को वियतमिह क॑ छापासारो ने उडा डाला था । अमरीकी दूतावास 
के कायवाहक मैकलिटोक ने लेनस्डल को वियतनामी (दक्षिण पथी) पोलिटि 
कल नेताओ से मिलवा दिया । वे लेनस्डेल के फ्लीपीन में नाम-काम से पहले ही 
परिचित थे | थोड़े से समम से ही सक्डो वियततएमियों से लेनस्डेल का सम्बध 
कायम हो चुका था । 
यू० एस० आई० एस० (सयुक्‍्य राज्य अमरीका का सूचना विभाग) के चीफ 
श्री जाज हेल्येर के साथ मिलकर हनोई और वियतनामी सेना के लिए (के 
सिलाफ) एक मनोवश्ञानिक युद्ध की ट्रेनिंग दी जाने लगी। सगाव के सूचना 
विभाग के लोगो के लिए भी एक़ बोस तयार दिया रण और हलोई म अपवाहे 
फलाने वी कारवाइयाँ की गयी । सबसे पहली अफवाह जो फलवायी गयी वह यह 
थी कि टोंकिनवे एक गाँव म॒ कम्युनिष्ट चीनी रेजिमेट आया और उसने वियतनामी 
लडक्यों के साथ वलात्कार क्या। जब गाँववाला ने उसुबा विरोध क्या तो 
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चीनिया न सारे गाँव के गाँव वा सफाया कर दिया । इस अपवाह से वियतनामियों 
के 945 मे च्याग वाई शेक की सेनाआ द्वारा क्यि गय अत्याचारों वी याद हो 
आयी और उह लगा वि “वियतमिह के शासन मे चीनी सारे वियतनाम पर 
बब्जा वर लेंगे । 
एमी अफ्वाहें फ्लाने क लिए 'वियतनामी मनोवचानिक युद्ध रानिक बम्पनी 
बे जवाना का सुफ्टपोश हिंटायतें दी गयी और वे हनोई की जनता में जा मिले । 
7 जुलाई 954 को (अमरीका से) डियेम आ पहुचे। स्थिति निराशाजनाः' 
था। फ्रासोमी सनाआ न टाकित प्रात क क्योलिक क्षत् फट डियेम व नाम डिह 
वा साली बर लिया था। वियतनामी कथोलिक लोगा वे अध सनित्र स्वमसदतर' 
(मुरणा व लिए) हनाई और हागजाग वी आर भाग रहे थे । 
डियम शिजुल हताश था। उसके बांडीगाड़ भी उसको दोड़ चुरे थे । 
अमरीकी राजदूत श्री हीथ के आदेश पर सम ने डियेम को गुप्त रीति से 
आधिक सहायता दी ताएि वह काआ डाई आलि (अल्पराद्यव) दला वे जातिया 
गी फौज घड़ी बर सब । समम न देशभक्त वियतनामियां (अल्पसंख्यरा) वी 
एव गुप्त सना तयार की जा दाद मे सर्गांव वो सौंप दी जा सव | इसरो सावतिर 
नाम लिया गया गिह्‌ । एवं अमरीबी नोसना बे जहाज ने हाईपांग पर गुप्त 
रीति मे 3 थिहा वो छुपरर उतार लिया । 
सितम्बर ।954 वा अत आत पता चला कि हनोह वी सबसे बडी प्रिंटिंग 
फम ने उत्तर मे रहरर वियतमिह के साथ व्यापार वरन का निश्चय रिया है। 
समझ ने बाशिश मी उस विशाल प्रेस मशीन के उदवा लिया जाय। लेगित 
विमतमि/? व सुर व एजटा ने हमारे पड़यजंकोरिया से पहन पहुचायर हमारी 
बाशिशें नायाम बर दी । 
उता का र वार एक वियतनामी टेशभक्त द्वारा वी गयी थी जिगर हम यहाँ 
स्‍्यू नाम मे पुरारेंग। व्यू बा (अमरीयी ) अपर था बष्तान अए्ण्ण्स । इगग 
पहल उहान हा में वाता सना युद (श्वक्ष साईन्यार) रियांथा जिमम 
वियप्रमित बे हस्ता वरा से छप प्च बॉटवर टावित जनता गा दिलायतें दी गपी 
था हि विपतमिद जी सना द्वारा हनाई क्षात्ष का शासन सेघालने के विना मय 
बेगा बर्वाद बरे। नये सम्पति बानून करेंसी बे नियम और हि सभी बा यहत्तओआ 
मजदूरा ब3 टिनिका छट्टियाँ मतानी चाहिए॥ परिणामत सागाम भगाए 
मष गयी और वियतमिट है रेसा शा भाव आधा दिर गया। बि/वमिद ने रदिया 
से जनता को बठादा हि दे पर्दे झूद थ । और पघागीगिया शी घास घा। हूताई 
के एश हरे पुतिग अरगर को दिए से अपना टीम में मित्रा निया था हाहि 
हिसी भरी साया को पश्द ज*्त दर जत से भगादा जा मर । 
9 अर दर 954 ९7 प्रष्मागा पौजा द माय समसवी टीम ने भी हतो 
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खाली कर दिया । कपडे के जूता मे वियतमिह के सादे सनिक सजीदगी से माच 
करते आगे बढ रहे थे और पश्चिमी शस्व्ास्त्रों से लस फ्रासीसी लोहे की आवाजा 
में पीछे हट रहे थे। पश्चिम के हथियार और युद्ध नीतियाँ साम्यवादिया के सनिक 
राजनीतिक-आथिक सथप के आगे हार चुकी थी । 
समम वी उत्तरी टीम ने हनोई मे अपन आततिम दिन वहाँ के पट्रोल के भडारा 
मे मिलावट करने मे लगाये ताकि उनकी बसा के इजन खराब हो जायें । उनवी 
रेज-व्यवस्था के खिलाफ तोडफोड ओर बाद म नष्ट क्यि जाने वी कारवाइया 
की । (इस काम मे जापान स्थित सी० आई० ए० की एक खास टेक्निकल टीम न 
हमे बडी सहायता दी ।) हमने उतके विजलीघरा, पातीघरां टकिया, पुला और 
बदरगाहो आदि सम्भावित हमले के निशानो पर रिपोट तयार को जिनको बाद 
मे जरूरत पडने पर एजेंटो से नष्ट करवाया जा सके | 
इसी बीच जेनेबा-सधि के अनुसार दक्षिण के वियतमिन्ह सनिवा का टोकिन 
(उत्तर) भे ल जाने कै लिए रूस और पोलेण्ड के जहाज दक्षिणी समुद्र तट पर 
आ पहुँचे थे। कप्तान अरुण्डेल वी सहायता से बिह' ने एक पर्चा तयार करवाया 
जिसमे वियतमिह की और से स निका को हिदायत दी गयी थी कि वे हवाई हमले 
स॑ बचाव के लिए नीचे के डैकः पर सफर करें और अपने साथ गम बडिया अवश्य 
लावें। बाद म हमारे एजेंटा ने अफवाह फला दी कि उह चीन म॑ रेलवे बनाने के 
88 करने भेजा जा रहा है इसीलिए गम बडी साथ ले जाने को कहा 
गया है। 
फ्लीपीन के प्रैसिडेण्ट मांगसाय्से की सहायता से एक प्रीडम कम्पनी की 
स्थापना की गयी जिसके द्वारा ट्रेण्ड फिलीपीन नागरिकों का गुप्त रीति स दुसर 
देशा म॑ साम्यवाद के खिलाफ लडने भेजा जावे। प्रशात महासागर के टापुआ 
(और फ्तीपीन) मे समम के सदस्या ने वियतनामिया को तोड़ फोड की भुप्त 
ट्रेनिंग देकर उनका छुपे तरीकों से उत्तरी वियतनाम मे भिजवान वा इतजाम 
हि ४ हमारे वियतनामी एजेंट कुलिया (सजदूरो) के भेष म लागाम मिल 
जाते ये। 
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उत्तरी वियतनाम पर अमरीकी 
हमला और पेंटागान के 
दस्तावेज 

(964--968) 


एशियाई लोगों से ओसतम पाँच गुना प्रति व्यक्रित की खुराज 
ग़क अमरीकी खाता है जौर अमरीकी स्थियों के ख्यार का वापिक 
खच अफ्रीका के स्वत तने राष्ट्रों के कुछ वापिक राष्ट्रीय बजट से भी 
अधिक है । 
अत्यधिक सम्पत्तिशालो होने की सजा है जन साधारण के भ्रातत्व, 
अनुमति एवं जनजीवन से कट जाना । इस अथ मे धनिक ज्यक्तति 
अनायास ही भपने जमसिद्ध अधिकार--विशाल मानव प्ररिवार 
की सदस्यता--से प्रदच्युत होकर “अछूत बन जाता है । 
-+आर्नाल्ड टायन बी 
(महान्‌ इतिहासकार) 


श्री डलेस जव तत्कालीव अमरीकी विदेश मंत्री थे तब उहोंने युद्धप्रिय, 
आजामक नीतिया चलायी । साथ ही प्रेसिडणप्ट आइजनहावर के शासन-काल में 
अमरीका न 956 के चुनाव न होने दिये और डियेम की डिक्टेटरशिप ने सगाव 
भौर दक्षिण वियतवाम की जनता पर अप्दा दमत चज उग्र रूप मे चाल किया ) 
इस सबका परिणाम यह हुआ कि दक्षिण वियतनाम की जनता ने 958 और 
960 के वीच सयुक्‍्त रूप से एक राष्ट्रीय मोर्चा स्थापित क्या जिसको नेशनल 
लिब्रशन फ्रण्ट कहा जाता है। इस सगठन के अतगत बौद्ध भिक्षुजा, साम्यवादिया 


52 * वियतनाम का स्वातन्त््य-सघप 


समाजवादियो, किसानों, महिलाओ, स्कूला, विश्वविद्यालयों के छात्र-छात्नाजा, 
अध्यापक-अध्यापिकाआं आदि के प्रतिनिधि सम्मिलित थे । इसी राष्ट्रीय मोरचे 
को अमरीक्यो न 'वियतकाग' नाम से पुकारा जिसका सीघा-सा मतलब हाता है 
“वियतनामी वम्युनिस्ट । 
इधर डियेम के अत्याचारी शासन को समाप्त कराने की भूमिगत कारवाइया 
तेजी से बढ़ रही थी और उस्रवी अलोक्प्रियता कं कारण सगाव की सरकार का 
पतन सौ नेकट दिखायी दे रहा था। इसी समय वहाँ व सनिक क्माण्टरां द्वारा 
पिपम वी हत्या कर दी गगी जौर इस बात वी आशा थी कि एक लोबफिय 
मिली-जुली सरकार स्थापित हो जायेगी | यदि तव यह सम्भव हो जाता तो 
शायर आगे के जिए रक्‍्तपात की सम्भावनाएँ कम हो जाती । बितु सी० आई० 
एु० और अमरीबा के सनिक सस्थान पेंटागान के लोगा ने राष्ट्रपति कनेडी को 
और उनके सलाहकारो को गलत राय दी। अमरीका के सनिक सस्थान ने 962 
में क्यूबा पर आजमण की तयारियाँ को और उसी समय यह भी तय कर लिया 
गया कि थे वियतनाम मे अपनी सनिक कारवाइया को वटाकर उत्तरी वियतनाम 
पर हमले शुरू कर देंग। लक्न प्रेसिडेण्ट कनेडी न दूरदर्शिता से बम लिया और 
चेंटागात और सी ० जाई० ए० द्वारा वी गयी माँग को झवरा दिया (फिर भी सर्गांय 
की सखकार को सुदुढ बताय रखने के लिए अत्तर्राष्टीय साम्यवाद के होवे को 
अमरीबा की जनता के दिमाग पर बनाय रखने की नीति से विवश होकर कनेडी 
शासन ने बारह हजार सनिक सलाहकार स्गाँव भेजने वा फ्सला क्या। 
उसे समय अमरीकी सरकारी अधिकारिया के अनुसार उत्तरी वियतनाम के 
300 सलाहक्तार दक्षिण वियतताम के राष्टीय जादोलन और वियतकाग 
सनिका का सहायता द रहें थे। उत्तरी वियतनाम के 300 सलाहकारा के 
मुकावले अमरीका ने 72 000 सलाहकार सगाव भेजे । इसके अत्तिरिक्त अरबो 
डालर! की अएथिक व सनिक सहायता दमबारा दी सहायता और जगी जहाजो 
के सातवें बडे का वियतनाम के निकट टाक्नि खाडी मे आगभन, सब इस बात के 
सूचक थे कि वाशिगटन के इराद नापाक हैं। लेकिन जिस प्रकार बंगला दश और 
भारत वी जतता को सातवाँ बेढा न डरा सका उसी तरह इस प्रवार की 
भभकियाँ दलिण वियतनाम की जनता के होसले पस्त न॑ कर सकी। धीरे धीरे 
हक्षिण वियतनाम के प्राय सारे ही ग्रामीण क्षत्र को राष्टाय मुक्ति मोरचे की 
जन सेनाजो ने मुक्त करा लिया और इस वात व आसार शिखायी देन लग कि 
किसी भी क्षण सगाव के नगरा पर भी उसका यधिवार हां जायेगा | अमरीका 
के सैगाँव स्थित प्रतिनिधि श्री क्वेट लाज तथा अमरीझ्ी संनापति जनरल टेलर 
को निजी सुरक्षा भी एक बडी समस्या बन गयी और आये टिन अमरीको सनिक 
ओर सलाहकार सडऊ पर दिन दहाड़े मारे जाने लगे | 
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इतिहास की बहुत सी बातें अभी भी स्पष्ट नही हो पायी हैं। उदाहरण के 
लिए इस बात के प्रमाण उपलब्ध हैं कि कोरिया युद्ध की शुरूआत उत्तरी कोरिया 
से न होकर उस समय के अमरीकी सुप्रीम कमाण्डर जनरल मैकाथर ने की थी । 
अनेक इतिहास की खाज वरनेवालो का अभी तक वाशियटन के सनिक दस्ता 
वेजा की लाइब्रेरी म उठ फाइलो को देखन नही दिया गया है जिनसे पूण रूप से 
यह बात प्रमाणित की जा सके। इसी प्रकार अभी भी 96] और 963 के 
महत्त्वपूण सालो म क्‍या कुछ हुआ है उसके पूण प्रमाण हमे उपलब्ध नही हैं। 
लेकिन प्रसिडेण्ट कनेडी के एक एशिया सम्बधी मामलो के सलाहकार ने “यूयार्क 
टाइम्स के सम्पादक के नाम एक पत्र म यह कहा है वि उससमय सी० आई० ए० 
और पेंटागान की सलाह को प्रेसिडेण्ट कनेडी ने स्वीकार नहीं किया था और 
वियतनाम पर हमले तथा 3 00 000 अमरीकी सनिक भेजने की माँग को ठुकरा 
टिया था। बुछ विद्वानों का यह भी मत है कि प्रेसिडेण्ट कनेडी की उदारवादी 
मीतियो के कारण ही वहाँ की अदख्नी पडयत्नकारी शक्तियो ने कनेडी की 
हत्या की थी । 
कनेडी की हया के वाद पडयत्वकारिया को रास्ता साफ मालूम दिया और 
]963 और 964 के बीच जबकि तत्कालीन कायवाहक प्रेसिड्ेण्ट लिण्डन जानसन 
964 के चुनाव वी तयारिया कर रहे थ, विदेश विभाग सी० आई० ए० तथा 
सनिक सस्थान पेंढागान ने मिलकर वियतनाम मे आक्रामक तयारियों वी एक 
योजना बनायी । लिण्डन जानसन ने उसको स्वीकृति ता प्रदान कर दी लेकिन 
राष्ट्रपति का चुनाव होने तक प्रतीक्षा करने की सलाह दी। ये तथ्य हम पेंटागान 
के गुप्त दस्तावेजा मे मिलते हैं जिहू यूयाक टाइम्स ने, एक अतुसाधानकर्ता 
डा० डेनियल एल्सवय से प्राप्त करके जुलाई 97] का प्रकाशित क्या । 
डा० एल्सवग प्रारस्भ मं पेंटागान के सलाहकार और सनिक मामला वे 
विशेषज्ञ थे और वे इस बात म॑ विश्वास रखते थे कि अमरीका को सभ्य जातिया 
और प्रजातत्न वी रक्षा के लिए भगवान का आशीर्वाट प्राप्त था। इसी भावना स॑ 
उहाने अमरीका द्वारा क्ये गये वियतनाम म॑ हस्तक्षेप और आत्रमण का पूर टिल 
से समथन फ़िया था। लेझ्िन ज्यां ज्यो उहें उसकी गहरादया और सच्चाइया 
का पता चलता गया व विशुब्ध हा उठ और उह इस वात का एहसास हुआ 
कि वास्तव मे यह प्रजातन्त्व वी रसा और अमरीका वे आदर्शों का पालत नहीं 
बल्वि एवं छोट से अध विकसित एशियाई देश की स्वतत्वता की लड़ाई का 
कुचलत की कोशिशें हैं। इसलिएं जेल जान और राष्ट्र द्राह क खतरे को मात 
लक्र ली उहति अपनी आत्मा वी पुक्ताए पर पेंटाघान के शुप्त दघ्तादजा की 
कापियाँ करव जमरीवा के बड़े-बड़े नताआ का पढ़न बादी। उहाने कहा 
कि मच्चाई यह है कि हम एक जन-आटोतन और आजाटी के युद्ध का कुचलत 
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की वोशिशों मे -यम्त हैं। लेकिन कसी भी अमरीकी नता को यह साहस न हुआ 
कि इन दस्तावेजा को कांग्रेस के सामने पश कर सके और लोगो को सच्चाई बता 
सके | आखिर म॑ विवश हो डॉ० एल्सवग ने “यूबाक टाइम्स जौर वाशिगठन 
पाम्ट जो प्रि अमरीका के दो बहुत महृत्त्वपूण दनिक हैं उनवा यह दस्तावेज दे 
डाले वषावि ये कागजात क्लासिफाइड थे और सखाएर द्वारा बहुत ऊँचे स्तर 
पर गोपनीय श्रेणी म रखे जा चुके थे। अतणव उनके द्वारा क्या गया यह 
रहस्योट्घाटन एक भय कर बधातिक अपराध था । 

“यूयाक टाइम्स द्वारा प्रशाशित पेंटागान वे कागजात का पटने स यह 
स्पाट हो जाता है कि अमरीफा के शासका सी० आई० ए० और सनिक सगठन के 
लोगा को एशिया के स्वातन्त््य संग्राम के इतिहास का कोई चान न था और न ही 
उनवे' मन म॑ एशियाबाप्तिया की राजनीतिक स्वतन्त्रता और उनके मानवीय 
अपिकारा के प्रति कोई सहानुभूति थी। जसा्दि डा० एत्सबग न स्वय कहा कि 
हजारा पष्ठा कौ इन योजनाओ के दस्तावेजा म जहा वि अरवा डालरा तथा 
लाखा लांगा पर हमले और विनाश की योजना थी वहाँ कही पर भी हमे एक 
भी वाक्य ऐसा देखने को नहीं मिलता जिसमे कि इन वाशिगटन के ऊँचे ऊँचे 
अधिकारिया नताओं और विद्वाना न कभी भी यह सवाल उठामा हो कि इन सब 
तथारिया और हमला का प्रभाव वियतनाम या अमरीका के लागो के जीवन पर 
क्या पडेगा। क्तिने सांग मारे जायेंगे, कितने घर वरबाद हो जायेंगे, क्तिने 
परिवार उजड जायेंगे और क्तिने लोग जपाहिज होकर एशिया वी धरती पर 
आजदाले युग में भिखमगा वी तरह घूरेगे इन सानवीय प्रघता पर बर्शशिगदन 
से कभी कोई विचार न किया । 

अमरीका की वियतनाम सम्बधी नीति बनानेवाला क सामने बंवल एक 
घर्माधता थी और वह यह कि चाहे कुछ भी हो अमरीका हर कीमत चुकाने के लिए 
तयार है लंबित वह एक इच भूमि भोसाम्पवादिया के हाथ म पृथ्वी के विसी 
भाग म जाने नही देगा । लेक्नि यह एक इतिहास वी विडम्बना है कि जितना 
ही अधिव वाशिंगटन ने अपनी धर्माघता के कारण जुत्म और आज्मण करने की 
योजना चनायी उत्तना ही अधिक साम्यवादी शक्तिया और जन विकास की राज 
नतिक नोतिया को वियतनाम और दूसरे देशा म समथन मिला । 

पढठागान के इन दस्तावजों का पढने से यह भी मालूम होता है कि जहा एव. 
ओर लाखो लोगा की जानें गयो, अरवा वी सम्पत्ति का नाश हुआ लाखा मपाहिज 
बन गये, रत्नेपात हुआ नर-सहार हुआ वहा दूसरी ओर अमरीकी सेताएँ विजय 
से वही दूर ही रहो | उनको भारी शक्ति केवत इस वात पर लगी रही कि क्सि 


प्रकार एशिया के इस प्रागण मं अमरीकी हार और अपमान से बचा जा सकता 
है। 
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अमरीवा के सविधान मे सेना वा नागरिक शासन के आधीन रपा गया है 
जौर युद्ध घोषणा का अधिकार केवल वहाँ वी वाग्रस वो है, प्रेसिडण्ट का नही । 
लेक्नि वियतवाम भ सविधान वो ताव पे रपपर 0 साल से मह युद्ध चजाया जा 
रहा है। इसम कोई 0 00000 से अधिव अमरीकिया न सीधे भाग लिया है 
और थरवा डालरा वा खच हुआ है। लेकिन आज तब वाग्रेतत न युद्ध वा घापणा 
नही की है। यह ऐसा युद्ध है जिसम सना वे हित नागरिक शासन पर हावी हा गये 
हैं और प्रजातात्रिद सविधान और राज्य-व्यवस्था वी उपेक्षा वी जा 
रही है। 
पेंटागात कागजात 7000 पृष्ठा से भी अधिव सरबारी टस्तावजा का 
काला चिट्ठा है जिसम 945 से लेकर 968 के वीच जा नी तियाँ और याजनाएँ बनी 
उनका आधार कौन-कौन “यक्ति और कौन-कौनस विचार थे और बिन मूल 
कारणा स अमरीका ने वहाँ हस्तक्षेप क्या। इसका पता लगान की कोशिश की 
गयी है। यह स्पष्ट है कि अमरीका न वियतनाम मे भूल स नहीं किन्तु जानयूझ 
कर हस्तक्षेप किया। शुरू के दिनो मं कुछ अमरीकी सनिव अधिकारी इसके पल 
भें त थे कितु वाशिगठन के सलाहकारों और नेताआ ने वियतनाम मे हस्तलप वा 
फमसला कर लिया था जबकि सनिक दष्टि स यह स्पष्ट था कि अमरीका कभी भी 
लडाई नही जीत सकेगा। पेंढागान के सनिक शासक कोरिया के युद्ध म इसका पाठ 
सीख चुके थे। लेकिन जव एक वार पहल कर चुके तो फिर अमरीका क नेताआ 
म॑ इस बात की एतिहासिक परम्परा का विश्वास जमा हुआ है कि अमरीकी झण्डा 
अभी तक कभी कही पर झुका नही और इसी धोखे म वहाँ के सलाहकारा और 
सतकता विभाग के विशेषत्रों ने एक व बाद एक एसी नीतिया बनायी जितका 
परिणाम युद्ध की आग को वढानवाला सिद्ध हुआ और वियतनाम के युद्ध के 
दलदल म अमरीका धेंसता ही चला गया। 
वियतनाम और हिंद चीन वी राजनीतिक संमस्याआ और कठिनाइयों पर 
शा त मस्तिप्क से सोचने के बजाय अमरोका के सनिक और आशिक हिता पर 
आशिक जोर दिया गया । अमरीका वहा युद्ध वी शुरुआत कर उससे बाहर निकलने 
को तयार त था अतएव धारे धीरे सगाँव के अल्पसख्यक स्वार्थी पद लालुप राज 
नौतिनो तथा सनिक पडय्रन्त्रकारियो के निजी स्वार्थों के दाव पेंचा म॑ं अमरीका 
फमता गया। 
वाशिगटन सरकार अमरीकी जनता और दुनिया क॑ सामने यह दावा करती 
रही कि वहू तो सगाव की जनता की सरकार का उत्तरी वियतनाम के हमनो से 
सुरक्षित रखने 6 लिए केवल मानवीय दण्टि से सनिक कारवाई करने पर विवश 
हुई है। अमरीकी नताआ ने वास्तव म खुद पहल की और फिर आख के बदले 
भआख बाली नीति अपनाकर पडयत्रकारियों, गुण्डा स्वार्थी सनिक सेनापतियो 
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और वहाँ के पद-लोलुपा को खरीदने और हिंद चीन के क्षेत्र मे वहाँ वी जनता पर 
थोपने की नौति अपनायी । इन पद-लोलुप स्वार्थी गरुगों को अमरीकी सरकार ने 
अपने आदेशा को एशिया में व्यापक समथन देने का जगुआ समझा । वास्तव मं ये 
लोग नोच और तुच्छ घुद्धिवाले सिद्ध हुए और यद्यपि अपरीक्षी सरबारन उन 
पर अरबा रुपया लुटाया, वे अमरांबा के उद्दश्या वी पूर्ति म सहायक न हाकर 
केवल बाधक ही सिद्ध हुए। ऐसे तुच्छ बुद्धि लोगा वे बाधा पर बदूब रखकर 
अमरीदा उनको चलवा तो सका लेक्नि वियतनाम वी जनता का आदर और 
स्नेह प्राप्त न कर सका । 
अमरीकी विचारका पर अनेक वर्षों स दोहरायी गयी इस भ्रामक नीति, 
जिमेकि डामिनो ध्यूरी' कहा जाता है का ऐसा असर पडा कि व स्‍्वय यह मान 
बठे कि चीन के साम्यवांदी होने के बाद सारे एशिया और उसके वाट आनवाले 
कुछ वर्षों म स्वय अमरीका भी साम्यवादी प्रभाव से न बच सफेगा। इसलिए भय 
और आत्मविश्वास वे अभाव म अमरीकी नेता भताध होकर एक अवास्तविक 
सीडि व सत्य मानकर युद्धात्मक कारवाइयाँ करने पर आमादा हुए | वास्तव भ 
एशिया वी जनता को 'डामिनो य्यूरी इस रूप मे दिखायी दी कि 776 भें संयुक्त 
राज्य भमरीका के )3 देश अब 50 हो चुके हैं और दजतो और भागों पर 
अधिवार करके सयुकत राज्य अमरीका अब एशिया के हृदय पर अधिकार जमान 
की काशिश कर रहा है। जिन एशियाइया को दा सौ व से अधिव समय लगा कि 
व यूरोपीय साम्राज्यवादिया से अपना पीछा छुडा सकें, अब उनको यह एक पयी 
समस्या दिखामी दी कि उहे अमरीबी सेचाओ से भी जाजादी के लिए लडया 
पडा। 
अमरीकी राष्ट्रपतिया को वियतनाम म्‌ एक बार सनिक कारवाई करन के 
बाद दो चिताएँ सतानी रही । एक तो यह कि कही उह सावियत सघ और चीन 
की सनाओं से सोधा मुकाबला न करना पडे जिसका परिणाम तृतीय महापुद्ध हो 
सकता है और दूसरा यह कि किप्त प्रकार एक छोटे म॑ एशियाई देश जिसने अभी 
कुछ ही वष पुव फ्रास की सनाओ वो दीया वीयाँ फू म करारी मात दी थी से हार 
मान जी जाये । क्याकि यदि ऐसा हुआ तो अन्‍्तर्राष्टीय सेत्र मे अमरीका का बडा 
आरी धक्का लगेगा। अमरीकी नेताआ की हमेशा द्वितीय महायुद्ध के शुरूम 
प्रिटम के प्रधानमत्ी श्री चेम्बरलेत द्वारा हिटलर के जकोसलोवाकिया पर आक्मण 
के समय शातति के प्रयत्ना (आवतायी को खुश वरने की नीति) जसी नीति न 
अपनाने की इच्छा रही । वियतनाम के स्वातत्त्य-आादौलन का सच्चा रूप न 
समझ सकत के कारण वे इसको एक अवर्राप्ट्रीय साम्यवाद के विस्तार का ही रूप 
देते रह । भ्रतण्व इस वात का भय दिखाया जाता रहा और धमकिया दी जाती 
रहो कि यदि आवश्यक हुआ तो वे परमाणु युद्धके प्रयोग से झिझकेंगे नही | लेकिलि 
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जव इनके गुप्तचरों सनिक् हथियारो, बमबारो और जहाजी बेडे के आत्रमणों से 
भी वियतनाम के राष्ट्रीय मुक्ति मोरचे वी लोकप्रियता कम न हो सकी और वह 
बटती ही गयी तो वाशिंगटन के नेताआ ने इस बात का हवाला देना शुरू विया 
कि वास्तव मे वियतनास की जनता वियतकाग के साथ नही है कितु आतकवादी 
हथकण्डा द्वारा जनता को डराया धमक्ाया जा रहा है और अमरीका समर्थित 
स्गाँव सरकार के प्रति अराजभक्त होने वे लिए विवश विया जा रहा है। 
प्रेसिडेण्ट आइज़नहावर का जब शासन काल समाप्त होने वो था तब इस बात 
के आसार स्पष्ट नज़र आ रहे थे कि लाओस अमरीका-समर्थित नीतियो से हटकर 
समाजवादी तत्त्वा के हाथ मं चला जायेगा । जब श्री कनेडी राष्ट्रपति चुने गये तब 
वाशिंगटन की सरकार क्यूबा को मुक्त कराने के लिए दृढप्रतित थी । लगता 
ऐसा था कि भले ही कोई देश कितना भी छोटा क्‍या न हो, अमरीका की सुरक्षा 
वे लिए और उसके आर्थिक' हितो की सुरक्षा वे लिए यह आवश्यक है कि वह 
साम्यवादिया के प्रभाव म न जाने पाये और अगर ऐसा होता है तो वह अमरीबा 
बे अतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए एक घातक बात है। 
आधिज व सनिक सहायता, जालसाजी और दूसरी तरह वे' पडयत्र जब 
सफ्ल न हुए तब अमरीका का सनिक संगठन खुले रूप म वियतनाम म॑ ओर क्यूबा 
म हस्तक्षेप व लिए तयार हो गया । पेंटायान वे दस्तावेज से यह निश्चित रूप से 
स्पष्ट हो जाता है वि अमरीकी सेनाआ के सामने अतर्राष्ट्रीय साम्यवाद का भूत 
नाच रहा था और वे सनिक कारवाई वरवे चीन ने बटते हुए साम्यवादी साम्राज्य 
बाद को रोरन के उठात्त विचारा से आतप्रोत थे। 
उस ग़मय की अमरीकी सरकार वे इस नीति सिद्धात वो 966 तब अमरीवा 
ब बहुमत का समथन प्राप्त था । लेविन फिर भी अमरोवी प्रेसिडेण्टा ने वियतनाम 
मजो कुछ भी विया वहाँ वी वाग्रेस पी अनुमति के बिना ही रिया और वेवल 
सनित्र सगठन पेंटागान दे सलाहकारां वी इच्छा पर कियां। सवस अधिक अदुर 
दर्शिता पाणण्ड और घमण्ट बी भाववा स ओतप्रात जो नीति वियतनाम में 
वायान्वित वी गयी उसके प्रणेता थप्रसिडेण्ण जानसन और उनती नीतिवी 
असफ्जता व॑ दुष्परिणाम स्वय उनक तिए बहुत बुर हुए जबकि उन्हाने ।965 मं 
ही अपनी पनी वा इन शठा मे पत्च लिखवर वहा 
मैं इसस वचकर नहीं निवल सवता और न ही मैं विसी तरह स इसता 
सम्राधान बर सकता हूं नतो सनिक और न ही राजनतिक । ता पिर मैं 
बर ही कया सबता हूँ ? 
दुनिया की समस बडी तावत और भगवात के वाट सवस थड़ा शवितशाली 
मनुष्य अमरीकी राष्ट्रपति हाता है। और यह दतिहास की विडम्बनां है वि 
इतने बड़े शक्तिशासी जॉनमन वियतनाम ग स्वातत्य-युद्ध को बुचल दन 
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की नीतियो वी असफ्लता पर स्वय को हताश पाते हैं। सयुकत राज्य अमरीका 
न प्रेसिडेण्ट कैनेडी दी हत्या वे वाल और 9964 मे श्री लिकन जॉनमन वे प्रेसिडेण्द 
बनने के तुरत वाद जिस तरह से दुनिया बे! सामने झूठ बालकर और स्वय 
अमरीबी जनता और अमरीकी वाप्रेस का धोखा देवर भारी पमान पर दक्षिण 
वियतनाम और उत्तरी वियतनाम मं सनिक बारवाइया शुरू वी उसवी शुम्आत 
स्वण म एक बडी राचव कहानी है । 


उत्तरी वियतनाम पर बमबारी 


9 अक्तुबर, 964 को तत्कालीन विदेश मन्त्नी डीन रस्क ने इस बात की 
घाषणा की कि अमरीकी नीति म बहा के चुनावा के बाद एक नया परिववन 
होगा। 3 फरवरी 965 को सबसे पहला खुला हवाई हमला उत्तरी वियतनाम 
पर क्या गया और उसके बाद बराबर बमबारिया जारी रही। साचा यह गया 
था कि बभवारी के डर से उत्तरी वियतनाम के होसले पस्त हू। जायेंगे और पुर 
वियतनाम कम्बोडिया और लाआस में अमरीकी नीति वो रवीकार कर लिया 
जायेगा । 

हमले की तयारियाँ विस तरह लोगा का वतार्यष जायें और कौनसा बहाना 
ढूटा जाये इसकी पूरी तयारी अमरीवी सरकार न पहले ही कर रखी थी। 
वियतनाम की पश्चिमोत्तर सीमा पर स्थाम म अमरीबी सनिकः हवाई जडडा 
पर और दक्षिणो वियतनाम के सनिक अडडो पर 4000 स अधिक हेलि 
काप्टर तथा जट बमवारा और बी 52 वमवारा वो बमा और गाला-्वारूदा के 
भण्डारा से तया रबर लिया गया था।वाशिगटन म अमरीकी सलाहकारा ने 

मिलकर एक प्रस्ताव की रूपरंखा तयार कर ली थी कि काल्पनिक उत्तर 
वियतनाम के हमले वी खबर का अखबार! म प्रकाशित बरदाया जाय और उसके 
तत्वाल बाद अमरीकी प्रमिण्डेट वहा की ससद (काग्रेस) के सामने वह प्रस्ताव 
रखें। 

अगस्त 964 का अमरीका की समाचार एजेंसिया ने सगाव से दुनिया भर 
मे उत्तरी वियतनाम वी गनवोटा द्वारा दा विशाल अमरीकी बिध्वसव पर गाली 
चलाये जाने वी खबर प्रमारित की | फ्लस्वरुप अमरीकी वाग्रेस क सदस्यथा और 
जनता भें फीघ की लहर दोड गयी कि किस प्रकार एक छोटा-सा एशियाई देश 
चीन वी शह पर सयुकत राज्य अमरीका ज॑सी महान शक्ति के जगी बेर पर गोले 
बरसाने का दुस्माहस कर रहा है! लेक्नि कसी को तब यह पत्ता न था कि 
ठोबित की छाडी मे चास्तव मे हुआ क्या * अमरीकी राष्टर्पात ने बाग्रेसम 
प्रस्ताव रखा कि व अमरीकी जनता के प्रतिनिधिया स इस वात की माँग करते हैं 
कि उहें यह अधिकार दिया जाय कि वेजा भी उचित कारवाई हां, करके अमरीकी 
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सुरक्षा और उसके मम्मान को सुरक्षित रख सरकें। काग्रंस ने बडे उत्साहसे 
प्रेसिडेण्ट की इस माग को स्वीकार कर लिया। वास्तव में टोक्नति की खाडी मे 
जा हुआ वह केवल एक वपोल कल्पित घटना थी । 

अमरीका का विध्वसक पात “मंडोक्स पहली अगस्त को उत्तरी वियतनाम 
के समुद्री तटो के समीप पहुँचा और उसकी छाया मदो तारीख को दक्षिण 
वियतनाम बी गनवोटा न उत्तरी वियतनाम के समुद्री तटो पर हमले क्यि। फ्ल 
स्वरूप गाली चलाने वी आवाजें जायी और भेडोक्स के कप्तान ने जविकारिया 
को सूचता दी कि उत्तरी वियतनाम की तोपें उस पर गाली बरसा रही हैं। दर 
असल सच तो यह है दि महीना पहले से अमरीकी सातवें बेड के ज़गी जहाज 
उत्तरी वियतनाम वे समुद्री तठो के बीच घुसपठ कर रहे थ और अपने यत्रो का 
उनके समुद्री तटो पर जाल बिछाकर सनिक सुरक्षात्मक' रहस्या को पाने बी 
कोशिश भ बहुत समय से लगे थे। अमरीका के विमान उत्तरी वियतनाम पर उड 
रहे थे और समुद्री जहाज और हेलिकाप्टर तथा पी० टी० बोटो द्वारा उत्तरी 
वियतनाम की सुरक्षा सीमाजो का एक अर्से मे उल्लघत चल रहा था। 

अमरीका बे तत्वासीन रक्षा मत्ती श्री मकनमारा स जब पूछा गया कि क्या 
'उहे मालूम है षिः उनके ही आदेशा पर अमरीकी जगी जहाज मेडोक्स की छाया 
मे दर्लिणी वियतनाम की नौसना ने और अमरीकी सलाहकारो न उत्तरी वियतमाम 
की सीमाआ वा कई वार उल्लघत किया है तो उहोने वाग्रस की एक जाँच 
समिति के सामन यह साफ झूठ बोला कि उह ऐसी हरकत का काई पता नही । 

यजाय इसके कि अमरीबवी जगी बडे मेडोक्स का उत्तर वियतनाम री जल 
सीमा से हटा दिया जाता 3 अगस्त 964 का अमरीकी अधिकारिया ने एक दूसरे 
जगी वेडे को भडावस के पास भेज लिया जिसका जाम था टनर जाय | इससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि अमरीका के इराने लंडाई छेरन के थे। 

3 अगस्त वो फिर दुवारा द्िणी वियतनाम वी जल थत सेनाजा ने 
उत्तर वियतनाम वे सनिक तटा पर हमने क्यि। पेंटागान के दस्तावजां सं अब 
यह सिद्ध हा चुपा है कि अमरीरी जहाजा को पहले से इस बात वी सर थी वि 
2 3 और 4 अगस्त का दक्षिणी वियतनाम वी सनाए अमरीबी सलाहतारों के 
साथ उत्तरी वियतनाम पर हमत उरेंगी । 

दाना तरफ तनाव बट चुका था और 4 अगस्त की रात का टनर जाय जगी 
जलाज न अपने जधियारिया का यह सूचना टी कि उस पर उत्तर वियतनाम वी 
समुद्री तापा ने हमता विया है। इस कापनिक हमत वी घटना वी खबर व 6 
चष्ट व भातर भातर गाआम जापान स्याम और सर्गाव स्थित अमरीयी सिर 
हवाई अडश से और उसर सातवें बड़ वा विमानताहत्र जहाज़ा से अमरीता 
विमाना न उत्तरी वियतनास पर भयवर बमयारियाँ शुरू वर टी । ये वमबारियाँ 
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भी प्रमाणित करती हैं कि अमरीवा द्वारा हमले की तयारियाँ पहले से की जा 
चुकी थी अययथा 6 घण्टे के भीतर-ही भीतर ऐसे संगठित रूप से हवाई हमले वी 
सम्भावना नहीं हां सवती थी जिसमे सैक्डा बमबारां ने बडे योजनावद्ध रूप से 
अलग-अलग हवाई अडडो से उडकर उत्तरी वियतनाम पर गोले वरसायें। 
हमले के शुरू होने वे' एक घण्टे के भीतर भीतर मध्य ग॒न्ति को प्रेसिडेण्ट 
जॉनसन ने बड़ें नाटवीय ढग से टेलिविज़न पर यह एतवान किया कि उत्तर 
वियतनाम ने अमरीकी जगी जहाज पर बिना पूव उत्तेजना के अतर्राष्ट्रीय गहरे 
समुद्र भे हमले क्ये हैं और आत्मरला के लिए अमरीका का उत्तर वियतनाम पर 
बदले की कारवाई करन पर विवश होना पडा है। अमरीकी प्रैमिडेण्ठ ने वाग्रेस से 
कमी भी भावी युद्धात्मक कारवाई के समय उचित कदम उठाने और सनिक कार 
बाई करने वा अधिकार दिये जान की अपील वी | उहोंने उत्तरी वियत्तनाम द्वारा 
दक्षिण-पूब एशिया और दक्षिण वियतनाम पर क्यि गये तथाकथित हमले वी कु 
निदा भी को। फ्लस्वरूप 3 ल्निके भीतर भीतर अमरीकी काग्रेस ने बिना 
(किसी बहस क॑ प्रेंसिलेण्ट जॉतसन को मनचाही काग्वाई करन का अधिकार दे 
दिया। एशिया मे शाततिवादी नीतिया के नारे पर राष्ट्रपति पद का चुनाव जीते 
जानसन क। 60 दिन भी नही हा पाये थे कि योजनावद्ध रूप से उहाने वियतनाम 
के स्वातक््य-आ दोलत को कुचलने के लिए वियतनाम गणतन्त् पर बमयारी शुरू 
क्र दी। 

4 अगस्त, [964 की उस अशुभ घडी म टोकिन वी खाडी मे अमरीकी 
जगी जहाज मेंडीवस और टनर जाय पर वास्तव म क्‍या घटा इसके बारे मे जो 
प्रमाण बाद म॑ मिले व बड़े रोचक हैं। 

अमरीकी काग्रेस की विदेश नीति की सलाहकार समिति बे अध्यक्ष समेटर 
पुलब्राइट को इन जगी जहाजो क अनेक अफ्मरो ने युद्ध नीति से विक्षुध होवर 
यह बताया कि उस समय इन जहाजा पर तनात अफ्सरो को यह पता न था कि 
उन पर हमला हुआ है। जहाज के रेडियो सिगनलाौ पर भयकर शोसगुल मच रह 
था और कतपफ्यूजन मचा हुआ था लेक्नि जहाज को कोई नुक्सान पही पहुँचा 

और न ही कोई सनिक मरा अथवा हताहत हुआ । क्सिने किस पर कब गोलियाँ 
चलायी इसका कोई प्रमाण नही मिलता । लेवित फिर भी इन जहाजो के कप्तामो 
ने और अमरीकी सनिक अधिकारियों न दुनिया को और स्वय अमरीको जनता 
को पह खबर दी विः उन पर उत्तरी वियतनाम की तटीय तोपो ने हमले किये हैं। 
इतिद्ाम यह पूछेगा कि क्या हमला हुआ था ? जगी बेडे टनर जॉय के 
कप्तान वा कहना है कि वह निश्चित रुप से इसके बार म कुछ नहीं कह सकते। 


ज्या ही उहं जहाज के राडार पर कुछ गाली जसी चीज के मिगनल सुनाई ल्यि 
उन्हेने पेंटागान को निम्न सदेश भेजा 
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ऐसे सबेत मिल रहे हैं जो कदाचित तारपीडो वे हा लेविन निश्चित 
नही कहा जा सवता वि मौसम की खरादी और अनिश्चित स्वर ध्वनियाँ 
भी इसके कारण हो सकत॑ हैं। साथ ही जहाज मेडाक्स ने भी कोई स्पष्ट 
चीज नही देखी! हमारा सुझाव है कि कोई सनिक कारवाई करन से 
पहले स्थिति की पूरी जाँच करा ली जाय। 
इस संदेश से पेंठागान और अमरीकी प्रेसिडेण्ट वे “हाइट हाउस के अधि 
वारिया म आतक छा गया क्‍्याकि वे बदले व हवाई हमला की पूरी तयारियाँ 
पहले से ही क्य बठे थे । व तो यह कहना चाहते ये कि वास्तव मे उन पर पहला 
हमला हो चुका है। उहान इस क्पोल-कल्पित हमले वी सच्चाई का दुनिया के 
सामने सिद्ध करने की ठानी हुई थी। इसलिए वे इस मूड म न थे कि कोई भी सनिक 
बारवाई करने से पहले वस्तुस्थिति की पूरी जाँच कर लें। यह वह समय था 
जबकि स्वय प्रेसिडेण्ट जानसन थोडे ही समय में और बुछ ही क्षणा म टलिविज्ञत 
पर बदले को कारवाई करने की घोषणा करने को आतुर थे। 
प्रजात॒श्रीय वियतनाम वी राजधानी हनोई ने अमरीका वे इस आराप का 
खण्डन किया कि उसके समुद्री तटा की सुरक्षात्मक सेनाआ ने अमरीका ब॑ जगी 
जहाजो पर गोले बरसाये है । हावड विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर डा० रुस्टोव, 
ने जो उस समय प्रेसिडेण्ट जानसन के विशेष सलाहकार थे बड़े उत्साह स उत्तरी 
वियतनाम पर खूखवार बमबारी करने की तीति का प्रवल समथन किया और 
“हाइट ह।उस वे! एक आपसी वार्तालाप म यह कहा कि “क्तिने मजे की बात है 
कि सारा घटनाचत् हमारे इरादो का साथ दे रहा है। 
अमरीका के एक दूसरे विद्वान विलियम बडी ने जो उस समय विदेश मत्तालय 
मे एशियाई मामलो के विशेषज्ञ और एशियाई विभाग के प्रमुख थे इस प्रस्ताव 
का प्रारूप दा महान पहले से तयार क्या हुआ था जिससे प्रसिडण्ट जानसन ने 
कांग्रेस बे सामने रखा। इस योजना के पीछे विलियम बडी के अलावा तत्कालीन 
रक्षामत्री श्री मैक्तमारा के सलाहकार जान मैकतटन जौर विलियम सलेवान 
भी थे जिहाने कि लाओस म अमरीकी वमबारियों वी नीति को कार्यावित 
किया था। इन अमरीवी विद्वानों ने मिलकर उत्तरी वियतनाम पर मोजनावद्ध 
वमबारी की रुपरेखाए तयार वी थी। 
उक्त घटना के 4 वष बाद जबकि हजारो अमरीकी हताहत हो चुके और 
उत्तर और दक्षिण दोना ही वियतनामा के खेतों खलिहाना और विसानावे 
झापड और नागरिका के मकान घूलिसात क्ये जा चुके और लाखो वियतनामी 
मारे जा चुके तत्कालीन रक्षा सचिव श्री रावट मैकनमारा ने जो आजकल 
विश्व बव के डायरक्टर हैं सनेटर फुलब्राइट वी अतर्राष्ट्रीय सम्बघा की समिति 
के सामने एक नासमझ के रूप म यह कहा कि उहं यह याद नही कि उन्हाने या 
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अमरीकी आक्रमण 
का प्रभाव और 
टिठ' का प्रत्याक्रमण 


मुझ शोक होता है म गेवल जब वियतनामी जनता मारी पाती है 
बल्कि वेब भी जबकि अमरीकी सनिक मारे जात हैं। लेकित यह 
मेरा देश तो नहों जो अमरोक्या पर बम घरता रहा है। यह तो 
प्रमरीफा है जो मेरे देश पर बमवारियाँ कर रहा है। फ़िर ये 
बमबारो खत्म करने की बात करत हैं कि वशर्त मैं भी उहें बदले मे 
कुछ कसेशन दूँ । यह तो बच्चे हुआ जसे कि शिक्षागों मं कोई गुण्डा 
आपको गले से पक्षड ले । फिर पूछे कि बताप्रो प्राप उसे गया दैने 
को तयार हैं मि बह आपको गोली ते मारे । 


तुम्हे हमारा यह दृढ निश्चय पता होना चाहिए हमने अपने देश 

की आजादी के लिए बहुत लम्बे समय से खून बहाया है भ्ौर जब 

कोई शक्ति हमे आत्मस्रमप्रण करने को भजबूर नहीं कर सकती । 
नहीं, ठुम्हारे परमाणु ग्रत््त भी नहीं । 

--प्रेसीडेंट हो ची मिन्‍्ह 

(एक अमरीकी पत्रकार स 968 वो बसन्‍्त में हनोई म एक मुलाकात) 


प्रसिडेण्ट क्नेडी के सलाहकर जनरल मैवमवल टेलर ने | नवम्बर 96[ 
का उत्तरी वियतनाम पर हमले की सलाह देते हुए यह कहा था कि हालाकि 
वियतनाम म॑ इसी प्रकार की बडे पमान पर सनिक कारवाई करने मे खतरे जहूर 
हैं लेक्नि उत्तरी वियतनाम की सवस बडी कमजारो यह है कि वह विमाना द्वारा 
वो गयी बमबारी के आगे ठहर नही सकेगा। इस क्मजारी वा फायदा उठाना 
चाहिएं। बमबारी के डरस हनाई दक्षिण वियतनाम के भविष्य वे! वारेम 
अमरीका वी शर्तों को स्वीकार कर लेगा। लेकिन फिर फी प्रेसिडेण्ट कनेडी ने' 
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हवाई हमले वी जनुमति नहीं दी और जब डियेम वी हत्या वर दी गयी जौर 
उनकी सखवार का तस्ता उत्रद दिया गया उम्र समय सर्गांव म॑ अमरीकी प्रति 

निधि हैनरी कय्रेट लॉज ते अगस्त 29, 963 वो एक सरवारी दस्तावेज म यह 
बहा था वि हम एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं जिसस फिर बापस लौठना 
मुश्वित होगा । डियम की सरवार वा तस्ता पलट दिया गया और ज्या-ज्या रहम्या 
बा पता लोगा वो लगेगा त्या-त्या हमार लिए वियतनाम से बच निवलना औौर 
भी मुश्विल होता जायेगा । 

964 मे अमरीका ने बमबारी शुरू करके वडी सम्याम अपनी वायुसेना 
और जल व थल सेनाए दक्षिण वियतनाम म उतारनी शुरू बी । सारे का सारा 
ियतराएए युद्ध दी आए भजन उठा ३ दक्षिण वियतनाम केनशनल लिब्रशन 
फ्रण्ट ने वियतनाम के सभी वर्गों को साथ लेकर बनाय गये मोरच के नेतृत्व मे 
अमरीकी विदेशिया वा और उनके पिछलग्गुआ को वियतनाम स निवालने वा 
अपनी स्वतन्त्रता का भघप पूरे जोर शोर से शुरू कर दिया। उत्तरी वियतनाम 
ने हर सम्भव सहायता अपने दक्षिण वियतनामी भाइया को देने का वघन दिया 
और विश्व के सभी मानवतावादी तथा प्रजाततीय आदर्शो से माह रखनेवाले 
देशो ने वियतनाम की जनता वा समथन क्या । 

फ्रास वी सरकार न अमरीका के आक्रमण वी खुलकर कडे शब्दा मे निदा 
वी और पफिटेव हालण्ड इटली आदि देशश वो जतता न जमरीबी आजगण वे' 
विरुद्ध बढे-बडे प्रदशन कियि। नावें स्वीडन डेनमाव जादि देशी ने विरोध वे साथ 
माथ अनक प्रयार बी सहायता सामग्री देने वी घोषणा को जौर चीन सोवियत 

संघ चेकोस्लावाजिया, पूर्वी जमनी व्यूबा आदि साम्यवादी देशा ने शस्त्रास्त 
तथा हर प्रकार बी सनिक व जत-जीवन उपयोगी सामग्री सहायता बे रूप 
मे भेजी । 

उत्तरी वियतनाम तथा टलिणी वियतनाम के राष्टीय मौरचे के सनानिया वे 
धीर धीरे सुरक्षात्म+ उपाया द्वारा अपनी स्थिति वो सुदढ वनाया और इसम 
साम्यवादी देश! की पूरी सहायता उह प्राप्त थी। 965 और 966 के आठ 
भाते हालांकि लाखा टन बम वियतनास वो घरतो पर बस्ताय जा चुने ये फिर 
भी वियतनामी जनता की ओर स किसी प्रकार की वमजोरी या कि आयामवः 
सरकार जौर उसके प्रतिनिधिया से समयौते वी भावना के कोई आसार ल्खियी 
नहीं दिय। 

“यूयाक टाइस्स के सुप्रसिद्ध विदेशी कमटेटर हरीसन साल्सवग का डा० हा 
ची मिह ने उत्तरी वियतनाम वी यात्रा बरने को विशेष अनुमति प्रदान की और 
उहाने वियतनाम वी यात्रा के बाद यूयाक टाइम्स के स्तम्भा मे 966 म जो 
कुछ लिखा और उसके जा सचित्न प्रमाण दिय उससे अमरीकी जनता क्सो पता 
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चला कि वियतनाम वे चप्पे चप्पे को अमरीजा के वमयारा ने विध्वस्त कखे बने 
बडे गडढ़े पदा कर दिये हैं। वहाके पुला कारखाना, बिजलीघरा भवना 
स्कूलो और हस्पताला को घूलिसात कर दिया | श्री साल्सवग के लेखो के अनुसार 
हाई फाग का बदरगाह और राजधानी हनोई के पाँच वगमील वे शहरी क्षेत्र को 
छोडकर उत्तरी वियतनाम का कोई भी कस्बा या गाँव ऐसा नही बचा था जिसे 
अमरीकी बमवारो ने जमीन म॑ न मिला दिया हो । 

साल्सवग के इस रहस्योदघाटन ने अमरीकी सरकार द्वारा तब तक दिये 
गये पवताया को झूठा साबित कर दिया जिनमे जानसन और सलाहकारो न हमेशा 
यह दावा किया था कि उनके वमबार उत्तरी वियतनाम की भयानक सनिक 
तयारिया और उनके सनिक जडडा को नध्ट करके दक्षिण वियतनाम पर उनके 
सम्भावित आन्मणा की तयारियों को मिटा दने के प्रयत्न कर रहे हैं। श्री सात्स 
बग ने बताया कि ऐसे कोई वडे सनिक केद्ध उत्तर वियतनाम में नही थ जिन पर 
कि इतने “यापक रूप से बमवारी करने वी आवश्यकता हाती। 

967 के अत मे वहा अमरीकी कमाण्डर ग्राट शाप न युद्ध स्थिति पर अपनी 
चारपिक रिपोर्ट भे यह लिखा था कि अमरीदी हवाई हमला क त्तीन उद्दृष्य हैं 
पहला उत्तरी वियतनाम हारा दर्लिण वियतनाम, लाआस तथा दूसरे हिंद चीन 
के क्षत्रा म भज जानेवाले सनिक सामान को रोका जाना। दूसरा वियतनाम को 
मिलनेवाली बाहरी सहायता का उस तक न पहुचने देना। और तीसरा उत्तरी 
वियतनाम की उन सब वस्तुआ चीजो और तत्त्वों को नप्ट करता जिनसे कि 
उसमे युद्ध करने की क्षमता न रह। लक्नि फिर भी उहाने यह स्वीकार किया विः 
साम्यवादी देशा से मिलनेवाली सनिक सहायता 967 तक बराबर मिलती रही 
और उसम॑ कमी नही होन पायी । इसी प्रकार जदरल शाप न यह भी स्वीकारा कि 
उत्तरी वियतनाम द्वारा लाओस और दक्षिण वियतनाम को भजी गयी सनिक 
सहायता भी पूरी तरह से रोकी नही जा सकी हालाकि बमवारिया बहुत अधिक 
हु४ और उनसे बहुत सा सामान गोदाम और यातायात क॑ दूसरे साधना को पूरी 
तरह से नप्ट कर दिया गया है। 

9 जनवरी स लेक्र 5 त्मिम्वबर 967 तक कोई ] लाख 22 हजार 960 
हवाई हमले उत्तर वियतनाम पर किये गये । इमी बीच 384 समुद्री हमले भी 
उस पर किये गये जिनमे 5246 ट्रक 2475 रल डिबे तथा 425 नौकाए 
नष्ट कर दी गयी । 

जनरल शाप ने यह भी वयाया कि जमरीफी हवाई हमला के कारण उत्तर 
वियतनाम म कोई 6 लाख नागरिका को खेती और उद्योगा स हटाकर युद्धशालीन 
सनिक रस पहुँचान जौर सेना की सहायता के लिए लगाया गया है। इससे 
उनग्री खती और उद्याग धाधा पर बुरा असर पडेगा। उत्तर वियतनाम व लिए यह 
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युद्ध बहुत महेगा बन गया है। 
जरनल शाप ने आक्रमण वे दुतीय उद्देश्य वा हवाला देते हुए यह कहा वि. 
हमारे हवाई हमला वे वारण उत्तर वियतनाम के विजली उत्पादन केद्रा का पूण 
दया नप्ट क्र दिया गया है जिसके फ्तस्वरूप वहा के उद्योग धघा का उत्पादन 
]5 प्रतिशत से भी अधिवः घट गया है । उत्तर वियतनाम वा एवमात्न इस्पात 
का वारखाना और हाई फाग स्थित उनका सोमेण्ट बनाने का कारपाना भी खम 
कर लिया गया है। (इसी कार्खान का 972 म दुवारा नष्ट क्या गया) इस 
अयवर जौद्योगिव क्षति वे कारण अब उत्तर वियतनाम को चीन और सोवियत 
संघ तथा अय पुव यूरोपीय मित्र दशा की सहायता पर थाश्वित होना पडेगा। 
जीवन वी आम जावश्यकताआ की बस्तुएँ भी विदेशा स आयात करने पर वह 
(वदश है। गया है जिमवे फलस्वरूप युद्ध सामग्री के आयात में अधिक जसुविधा 
पदा हो गयी है। आर्थिक दष्टि से कंवल 967 क साल म ही इस बमबारी वे कारण 
उत्तर वियतनाम में उत्पादन 50 प्रतिशत घढ गया । 
एक जोर जमरीरी सेनापति इस प्रकार के भयकर विनाश और विध्वस वे 
आँफ्डे द रह थे और दूसरी ओर दक्षिण वियतनाम म राष्टीय मुक्ति मोरच वे 
स्वयसवक सनिद छापामारा स उलझने म असफ्तता वे कारण जमराकी प्रेसिडेण्ट 
से और जधिक सनिक्‌ भेजने वी माग की जा रही थी। फ्लस्वरूप 964 वी बम 
बारी शुरू हात ही अमरीकी युवका को अनिवाय सनिक सेवा कानून के अतगत 
विदण व रके हजारो वी सख्या म हर तीसरे महीन अमरीका से वियतनाम म भेजा 
आन लगा । वियतएम मं अमरीकी सनिका की संख्या दिनोदिन बत्ती गयी और 
967 4 अत तक काई 4,00 000 से जधिव सशस्त्न अमरीकी सनिक उत्तर 
वियतनाम म पहुँच चुक थे । 
युद्ध और विनाश वी कहानिया जौर अमरीकी अत्याचारो वा दमन चक्र दुनिया 
के सभा भागा मभिन भिन प्रतिक्तियाएँ पदा कर रहा था। थाईलैड फ्लीपीन 
आर्ट जिया यूजीलण्ड त्तथा दलिण कारिया की अलाकप्रिय सरवारें अमरीकी 
आाथिक सहायता के दबाव मे अमरीकी सर्तिऱ का रवाइया का वियतनाम म समथन 
क्र रही थी जबकि बावी सभी राष्ट अमरीकी प्रेसिडेण्ट से वमवारी राकन और 
युद्ध विराम करने बी अपील बर रहे थ। अमरीवा के प्रमुख सभापति जनरत 
चस्ट मूरल "्ड ने अमरीकी कांग्रेस के एक सयुकत अधिवेशन मे अपनी विजय के 
आकड प्रस्तुत करत हुए और अधिक सनिक सहायता दंकर उनके युद्ध-स्थल पर 
हाथ भजवूत करने की अपील की और यह जाइवासन टिया कि यदि उह थोडा 
और समय जौर 3 डिविजन और सतिक सहायता तथा 5 स्ववेडन वायुसना 


के दे दिय जायें तो व पूण रूप से हलिण वियतनाम को अपने अधीन करने उत्तर 
वियतनाम को समझौत क॑ लिए विवश क्र देंगे। 
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लेकिन समझौता विस बात का ? यह उसी भी अमरीजा क॑ प्रवक्ता या नता 
को पता न था। फरवरी, 968 का प्रथम सप्ताह वियतनाम म अमरीवी सा प्राज्य 
वाद के लिए वडा अशुभ सिद्ध हुआ और उसको एक ऐतिहामिक घटना वे रूप मं 
याद क्या जाता रहेगा। टेट! वियतनाम वा एवं सास्ट्टतिक (्यौहार है और 
वसत के दिन जबकि अमरीकी सेनापति विजय वी घोषणाएँ कर रहे थे और कह 
रहे थे कि बस वियतनाम म अमरीवा की विजय होन ही वाली है वियतनाम वी 
जनता ने एन० एल० एफ० बे स्वयसेवकों और सेतानिया के साथ मिलकर एक 
व्यापक सनिव वारवाई वो बडी सफ्लता स कर तिखाया। 

]7वी समानातर रेया जहा वि दक्षिण वियतनाम की सीमाएं शुरू होती हैं 
बहाँ स लेकर दक्षिण म॑ मकाग घाटी के मोहाना तक पृव स पश्चिम और उत्तर 
से दक्षिण और गावा वस्वा और शहरों पर वियतनाम की जनता ने अमरीबी 
पिछनग्यू सगाव सरकार के झण्पे उतारकर अपना राप्टीय षण्डा एव साथ फह 
राया । ठीक एव ही समय एक ही घण्टे और मिनट पर हर अमरीकी चौवी हर 
अमरीकी हवाई अइडे और हर अमरीकी सनापति के शिविर पर हथगोला तोपा 
बदूको तथा दूसरे शस्त्रास्त्रो सवियतनामियों ने आक्रमण विय। सगाव स्थित 
अमरीकी राजदूतावास को कई घण्टा तक एन० एल० एफ० के स्वयसंवको ने अपन 
काज म॑ रखा और सगाव का जाधे से ज्यादा शहर मुक्तिवाहिनी ने स्वतत्न करा 
जिया | सकडा अमरीकी विमान तापें टव तथा बख्तरवद गाडियाँ नप्ठ बर दी 
गयी और बेवल सातवें बड के हवावाज सक्रिय रुप से सनिव कारवाई कर उसवा 
प्रतिकार कर सकत थ। 

विमान वाहक जगी बेडा से उडकर अमरीकी बमवारा न स्गाँव के मुक्त हुए 
शहरी भाग को वमा और राकेटो स तहस नहस क्र डाला । अमरीकी सेनापतिया 
का एक ही आदेश था "बवल मरा हुआ वियतनामी ही एक अच्छा वियतनामी 
है। शनु और मित्र पक्ष वा काई अन्तर न रहा और वियतनाम के धम स्थान 
बौद्धा बे धम मदर गिरजाघर अस्पताल जनाथालय स्कूल आदि सभी भवना 
जितका कि वियतनाम की जनता ने मुक्त करा लिया था बदले वी हिसा से नप्द 
बर लिया । 

टेट जात मण वी इस घटना स अमरीकी जनता मे अपनी सरकार और सेना 

के प्रति अविश्वास और भी वट गया। कुअ ही दिन पहले तक जबबि अमरीवी 
सनापति इस बात का दावा कर रहे थे वि थे वस अब वुछ्ध ही दिना मं पूण विजय 
प्राप्त करनवाले हैं असत्य सिद्ध हुआ । दूसरी आर विश्व क मानवाचित स्वतन्तता 
बा अधिवारा क प्रति सहानुभूति रखनवाले दशा न वियतनाम के स्वातन्त्य-सग्राम 
के सनानिया की इस बात वी मुक्त बण्ठ स॑ प्रशसा की कि उहांने बहुत ही मुस्तटी 
और साहस के साथ अमरीका क विधाल सनिक-सगठन वी नाक के वितकु नीचे 
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रहकर भी आक्रमण वौ याजना तैयार वी जौर उमको कायारिित कर दिखाया। 
लक्किन ठैट आत्रमण सेजा सबस बडी बात सिद्ध हुई वह यह वि जबकि 
अमरीदा व जसूस वियतनाम व हर चप्पे चप्प पर मौजूद थे अमरीदो सनिक 
हर क्षेत्र की नाहाप्रदी किय हुए थे अमरीका के वमवार और सनिक अड्डे वियत 
नाम के हर बान पर मौजूद ये तब फिर कसे वियतनाम के लागा तथा एन ० एल० 
एफ७ के स्वयप्तवक्ता न सगाव को सरवार और अमरीका के सतापतिया की गघ्न- 
दप्टि स बचकर ऐसी योजना वा सफ्वतापूवक वार्यान्वित कियां। यह इसका 
प्रमाण है वि वियतनाम की जनता बी सहानुभूति सगाव की सरकार और जम 
रीक्ा क सनिका के प्रति न हावर एन० एल० एफ० ब॑ स्वातन्त्य सग्राम के सेना 
निया के माथ हू । 
टेट आनमण के बाद 27 फरवरी 968 का प्रमुख अमरीकी सनापति जनरल 
अल व्होलर न प्रेसिइण्ट जॉत्सन का एक रिपाट मे स्थिति का मूल्यावन बरत हुए 
कहा था कि टट आक्रमण से यह स्पष्ट हा गया है कि शत्रु ने अपनी हर वोशिश 
और सम्पूण शक्ति लगाकर यह सिद्ध करन की वोशिश वी है कि वह अब भी युद्ध 
वरन वी क्षमता रखता है। हालाँकि शत्रु अपन उद्देश्यों को पूरा बरत म असफ्ल 
रहा हू क्याकि उसकी अनेक सनिक टुर्कडिया बुरी तरह मारी गयी है और अब बहुत 
लम्ब अर्मे तक वे फ्रियुद्ध के कपविल न रहगे । फिर भी शत्त्‌ का शहरा बस्वा 
और गावा म जनता का कापी समथन मिला । लेकिन इस सबने बावजूद भी व उन 
पर सफ्लता के भाथ अपना अधिकार न जमा सके । यह सच हैं कि वियतकाग की 
फौज का ततिव स्तर और कात्मवल बहुन ऊँचा है, परस्तु णत््‌ का बहुत नुवसाव 
उठाना पडा है। लेक्नि स्थिति से यह स्पप्ट हा जाता है कि घह बहुत शीघ्र ही 
वियतनामी जनता वी सहायता से पिर हमले वी तयारी कर सकता हं । 
जनक स्थाना पर शत्रु ने बढठी सफ्लता स कब्जा किया लेकिन वह सब 
मफ्लता अम राकी दायुसना वी उचित और तज कारवाइ स असफ्ल वर दी गयी ) 
दलिण विंयतगाभ की जनता पर टेट आक्रमण का बहुत चुरा असर पडा है जौर 
सगए णासन की लफ्प्रियता और मर्यादा का इससे भारी ठेस पहुँची है 
जनरल 'हीलर ने शत्रु (उत्तर विघतनाम) और एन० एल० एफ० वी सनिव' 
तथारियां की क्षमता का ब्यौरा देते हुए तिखा हैं कि हानावि शहरी इलाफाम 
शत्रु को बुरी तरह मार परी है प्रामीण क्षेत्रो म उसे काई नुक्सान नहीं परेंचा। 
* टेट आक्ष्मण के समय एन ० एल ० एफ्० न काई 67 000 सनिका को यद्धम घेकेला 
और हमारी ओर से सरतेवाल की सस्या ४६4स अधिक न थी जवकि शत्र के 
40000 लांग मारे गय, 3000 स अधिक जिंदा परटें गये कौर काई 
5000 के करीब घायल हुए। ठेट आक्रमण से पहने दक्षिण वियतनाम मे एन- 
एल० एफ» सँनिको वी सख्या 240000 के करीब थी । टेट आत्रमण के समय 


वियतनाम का स्वातन्त्य-सघप % 69 


व अपन सनित्रा का काई पाचवाँ भाग या बठ है। लक्िन उनसों उत्तर 
वियतनाम स सहायता वरावर मिल रही है और उ्साना और खेता मं काम करन 
वाले श्रमिका से भी बरावर लोगा का व भरती कर रहे हैं। शत्रु के पास शस्त्ास्त् 
पर्याप्त मात्ना म हैं जो उ हान जगला, खता और जाग्रोम और कम्य्राडिया मे छिपा 
रफ्े है। हो सकता है कि कभी-कभी उह्े रसद मिलने की समस्या का मुकाबला 
करना पडता हा। लेकिन यदि जनता उनक साथ है ता यह समस्या उनके लिए 
ऐसी नही है जो वे ह॒त न कर सर्वे । 

जरनल ब्हीलर ने दक्षिण वियतनाम पर ठेठ आक्मण क दुष्प्रभाव पर अपने 
विचार लिखत हुएक्हा था कि मनोवचानिक दप्टिस टेट आकमण ने दक्षिण 
वियतनाम को करारी चोट दी है विशेष तौर पर नागरिक क्षेत्रा म जहाँ व तोग 
जमरीकी सनिका के नजदीक होने के कारण अपन का सुरक्षित समसते थ। अब व 
क्सी भी क्षण एन० एल० एफ० के हमला स भयभीत है। सगोन वी सरवार का 
ढाचा पहने ही कमजार था अब और भी हिल चुदवा है। इसरु अतिरिक्त अमरीकी 
बमवारियो क॑ कारण कोई पांच लाख लोग बेघरवार हो गय है और इन लोगा वी 
देखरप परता एक जौर नयी समस्या हो गयी है । 

टूट आक्रमण से एक ऐसी भयवर निराशा अमरीकी सनिक और राजनी तिक 
क्षत्रा मं फ्ली जिसका परिणाम अमरीकी राष्ट्रपति जानसन की मानसिक स्थिति 
पर बुरा पडा । अमरीकी सनापतिया ने प्रसिडेंप्ट से और अधिक सनिक सहायता 
देने की माग वी ताकि वे और भी अधिक तयारी व साथ टेट आत्रमण का बदला 
ले सऊें। अब तक 5 25 000 स अधिव अमरीकी सनिक वियतनाम में पहुच 
चुबे थे। अमरीकी सेनापतिया ने अब यह माँग की मि अमरीबा मे पूर युद्ध 
की घोपणा मर दी जाय ठाकि सभी वयस्का को फौजी टनिंग के लिए विवश क्या 
जा सके । 

3 फरवरी को जरनल हीलर ने वियतनाम म अमरीकी सेनापति जरनल 
बस्ट मूरलण्ड का एक तार दिया कि क्‍या वे क्सी प्रकार वी और अधिक सनिक 
सहायता चाहत हैं तो कि वारशियटन उनको दन व लिए तथार है ? लक्नि जरनल 
वस्ट मूरलण्ड वियतनाम क आजादी के सेनानियों से उलझे हुए थे और उहान इस 
तार का काई उत्तर न दिया । 8 फरवरी को जरनतव द्वीलर न एक दूसरा तार 
भेजा जिसम कहा जि * क्‍या आपको और अधिक सनिक सहायता वी आवश्यकता 
हू ? हम आपका 82वीं हवाई दुक्डी तथा नौसनिक फौजी भेज सकते है जिन दाना 
म ही ऐस सतिक भरे हुए हैं जो पटल ही वियतनाम म लडाई का अनुभव श्राप्त 
कर चुके हैं । 

* पहन सनिक सहायता की जा व्यवस्था की गयी थी उससे आप अपन को 
बँधा न समझें क्याकि सयुवत राज्य अम रीका वी सरकार वियतनाम म हार मानने 
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के लिए तयार नही है। सक्षेप म, हम यह चाहते हैं क्य दि तुम्ह और अधिक 
सनिक चाहिए तो माँगो, हम दे देंगे । ” 

पहली मतिक व्यवस्था के अनुसार 968 म 5,25,000 से जधिक सनिक 
न भेजे जाने की शत थी और 5,00 000 पहले से ही दक्षिण वियतनाम म॑ पहुँच 
चुके थे। उसी दिन 8 फरवरी, 968 को जरनल वस्ट मूरलण्ड ने सगाव स 
वाशिंगटन को प्राथना की कि वे तुरात ही नाविक सनिक द्वारा उत्तर वियतनाम 
पर हफ्ले वे आदेश दें तावि वियतनामी सेनाजा का ध्यान उत्तर वियतनाम 
बी रक्षा वी जोर माडा जा सके ५ जसनल वस्ट मूरलण्ड न 9 फरवरी वो वा शिगदर 
घा एक दूसरा स देश भजा जिसमे वहा गया था 


यह कहन वी जरूरत नही कि यदि आप सुरात और सतिक भेज से 
ता मैं उसका स्वागत करूँगा। शत्रु की बढतां हुई कारवाइया को रावन 
ब' लिए यह आवश्यक हैं कि मुझे और अधिक सनिक दिय जाय | 
]3 फरवरी, 968 को जमरीवी रक्षा सचिव मैकनमारा ने एक और ब्रिगड 
वियतनाम भ भेजन वे आदेश दिये और 4 फरवरी को प्रेसिठेण्ट जानमन ने एक 
लिजी विदाई समाराह देवर 82वें एयर बोन प़िगड के 0,500 अमरीकी 
सतनिका को दक्षिण वियतनाम के तिए रवाना क्या | 
अधिकायविक सनिक तयारी और विनाश का आधार यह था कि अमरीका 
की सरवार के सलाहकारा मं केवल सनिक शासकां का वोलवाला था । विसी ने 
इसके मानवीय पश्ता पर विचार न किया । जरनल टेलर न जो उस समय अमरीका 
के सगाव म राजदूत थे कसी भी प्रकार के समझौते की बातचीत नकरन बी 
सलाह दो और उत्तर वियतनाम पर बमवारी जारी रखने को कहा। दूसरी जार 
हनोइ वी सरकार ने अतर्राप्ट्रीय शा त के प्रयत्ना का स्वागत किया और यह माँग 
वी कि वे समझौते की बातचीत के लिए तयार है यदि अमरीका उत्तर वियतनाम 
पर बमवारी को राक दे। लेक्नि इन सभी शान्ति प्रस्तावा वी अवहेलता करत 
हुए जरनल टलर ने अमरीकी समनिक अडडो का बढाने तथा और अधिक सनिवा 
क वियतनाम मे भेजने का आग्रह क्या । 
968 मे 5,25 000 हजार सैनिक प्रतिवष कोई 400 000 हवाई हमले 
जिनम कोई 200000 (। 2 मिलियन) टन की बमवारी द्वारा 200 000 
स॑ अधिक लोगो की हत्या 20000 स अधिक अमरीकी सनिका वे मारे जाने 
वे बावजूद अमरीकी सरकार वियतनाम म किसी भी प्रकार वी शारीत या राज 
नीतिक प्रभूमत्ता स्थापित बरत म असमथ रहा। जत मुछ सलाहकारा का यह 
बहना था हि टेट आत्रमण से वियतनाम के लोगान यह सिद्ध कर दिया ह कि 
वियतनाम की समस्या का समाधान लडाई के मैदान मे नहीं हो सकता। अमरीक 
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भी मंतीते वी भाव से सह वा है । ईटवा हो । 


शाि आज 


29 परपरी ॥96ए वाया किजर जाहातहाधरवागधितबोाघन 
एक स्मृति्यर में प्रगिद। जॉविगा वा अबती धिए सित मेजर हि 32 घाजगद 
गे मह़े रपट हो चुरा है हि हतविय विदतयाम के सह प भेतिकाो मा 
दिशयाग और जग भाटगाँ का अमाद है विगत ध्ररका पर थे कब के शुकादता 
मर सता । इंगे बाग व वा आगार हिखावा महीं हं। रि मैया को से सार 
को भी स्थिति वो मुरादयां तर गररी और एक रा मद हे खार दान मे 
गषण हो सवारी । 

टेट आपस मे अपरीरी गरशार वे चागरोप यु सभा” रा ह एड 
और पहती बार अमरीक राजवीि हाम हिगिश। ब्शाक हर माभर 
हुता उप्र ह रद हि वा हैत दें हियाब 6ए सरग्पार वो दिपश विया 
जा। सता । सतत अमरीरी विस में जो दी। रखे दिशा भी ध्रवार्व गा व 
संमधोत १ बह में 7 थ। 

स्गी बीष पय घुताय मो गंयय आ रहा था आर अमेराशाो जाता रिसा 
शी तियाठ राजगीतिय ता को प्रशिर्ंट परयावायाग गा रत थी। जमगाता 
मे विश्शयिद्यालयों मे आय हि। कच्गाण और सार विगयी प्रच्गग तिय जाय 
नगर कयातनि अब और भी अधिर सरया में असरीती णुबरा हो बा उजा व पढ़ाई 
याठ परवापर साया मे भाग जात सगा था।बा 50000 व करी अमरोरी 
बयरया व माता मे भरती 7 होत पी इकद्रों गे वयाष्टा मे जागर शरण सी और 

]0000 से अधिय' अप्ररीरी युवतात अहिंगत ढंग शे अमरीही रारपार भी 
शसानित यौतिया से अग हयाग परर अनियाय भरती यायूत या अवशा वर 2 स॑ 
5 सात पे यारावास थी राजा पायी । 

चगता व बढ़त हुए अमतोप था देखार 7 माय 4968 को पहली बार 
अमरीगी वाप्रग मे रानटरा न दस बात की माँग बी पि अमरीरी प्रसिडण्ट और 
पटागान वियतनाम मे और जधिर गनिर भेजन रा पटल काप्रस से गलाट ले। 

0 माय वो यूयाव टाइम्स ते एवं रामाघार प्रताशि] रिया जिगम बहा गया 
था पति जनरल वस्ट सुरलण्डन 206 000 हजार और रातिर भज जाय बी माँग 
की है । अमरीवी राजनीतिय जीवन मे यट एवं नया माड़ था जबजि एवं बड़े 
भाज भाल रानटर यूजीन मैत्रार्थी जितयरा नाम बहुत यम लोगा वा मायूम था 

मे यह घापणा वी कि वे अपनी ही डमोज्र ठिय पार्टी के चुन हुए प्रशिडेण्ठ जानसन 
बा अगले चुनाव मे खुलकर विरोध बरगगे और यदि वे चुने गय ता व उत्तर 
प्रियतनाम पर बमवारी को रोववर हनाई वी सरवार स शातित वार्ता यरेंगे । 
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यू हैमशायर म यूजीन मैकार्थी को अमरीकी विश्वविद्यालया के छात्र दात्राआ 
ने अपना तन मत प्रन लगाकर उनवी उम्मीदवारी को सफन बनाने का आश्वा 
सन दिया। श्री यूजीन मैकार्थी की शान्ति के नाम पर को गयी घापणा से एक 
ओर बमरीका म शाति आदालन को बडा समथन मिला तो दूसरी ओर ॥3 
माच का व्हाइट हाउस से हुई एक्घापणा के अनुसार प्रेसिडण्ट जानसन न 
30 000 और सनिफा का वियतनाम भेजन का फसला क्या और यह भी कहा कि 
अगल आनेवाले मट के महीने म 30 000 और भी सनिक भेजे जायेंगे। इस 
प्रबार शीघ्र ही वियतनाम मं अमरीकी सनिया की सख्या 5,80 000 के करीब 
हो जायेगी । 

माच 6 का यूजीन मैकार्थी द्वारा शाति के नाम पर हुई लाकप्रियता को 
देखते हुए भूतपूव प्रेसिडेण्ट जान कनेडी के भाई सनेठर रावट कनेंडी ने डमाने 
टिक पार्टी के टिकट पर चुवाव लडने की घोषणा वी। उसके अगले दिन 7 
माच को “यूयाक टाइम्स ने एक खबर छापी जिसकः अनुमार जगते 6 महीने के 
भीतर भीतर 50000 और अमरीकी सतिक दलिण वियतनाम म भेजे जाने 
की अनुमति प्रेसिडेण्ट जॉनसन दे चुके थे । 

]8 माच को अमरीकी सनेट वे 39 सदस्या ने जिनम 4$ रिपॉलिक्न 
दल और 4४ प्रेसिडेण्ट जानसन की अपनी ही डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य ये 
हस्ताशर करके एक प्रस्ताव म यह माँग वी कि दश्षिण-पूब एशिया की नीति पर 
पुनविचार किया जाय । उसी दिन प्रेसिडेण्ट जॉनसन एक स्थान पर भाषण दे रहे 
थ और जब लागा ने उनका विरोध क्या और उनक॑ विरुद्ध भ्रदशन किया तो 

दाने आवेश मं आकर कहा कि 'लगता ऐसा है कि हनोई जा लडाई छ्वो जौर 
खेसान के युद्धस्थल मे नहीं जात सका उसे वाशिगटन म शाति जादोलना से 
जीतना चाहता है ! उहोने वहा कि आप लोगा म से जो लाग मौत स बचने 
के उद्देश्य से लडाई का ज गलो और पहाडा वी बजाय अमरीका के शहरा म लाना 
चाहत हैं जहाँ कि हमारी सभ्य जनता वसतो है उनका अभी कुछ और भी दखने 
का मिलगा । 

जेक्न प्रेसिडेण्ट जॉनसन ब॑ इस औघमभरे वक्‍तय के बावजूद देश के चिन्तका 

विचारव। और समाचारपत्रा के ेखवा का यही करना था कि प्रेसिडेंप्ट जानसन 
टट आक्रमण और वतमान अमरांकी जनता के युद्ध विराधी विचारा से बहन 
सजस्त हैं और कुछ न बुछ नया नीति और नया कदम उठान का सांच रह हैं। इमी 
बीच सयुक्‍त राष्ट्र सघ स्थित अमरीकी प्रतिनिधि श्री गाडवग न प्रेसिडेंप्ट जानसन 
को एफ पत्न में यह सुसाव दिया कि व अतर्राष्ट्रीय जनमत का थादर बरत हुए 
उत्तर वियतवाभ म वमदारी को तुरत स्थगित कर दें । प्र मिडेण्ट जॉनसन बा इस 
पर बहुत क्ोघ आया और दूसर टिन अपने सवाहवारों वी एवं मीटिंग मे 
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बन 


“हनि आवेश म यहा 


जाप गवरा दस बात से आगाह हो जाया चाहिए वि मैं यह पट रहा 
है वि मैं बमयारी राजगा मही। आपस सवाई एगा 5 जिस बट यात 
स्पष्ट न हा ? 


लेविम इगी बीच प्रेसिरेष्ट जातंगन श्री गाल्ण्यम से बहारि व अपनी 
दलीला पर पिरिरा विचार बरें और उ> फिर मिर्वें। 22 माय वो प्रमिडप्ट 
जानसत न रागाँग मे अपन सतापति जारल बस्ट मूरतण्ट का युद्ध द्ात्न स हटा 
लिया जा इस वान या प्रमाण था वि प्रसिरण्ट एप नयो नीनि अपनाना याहत हैं । 
25 माच वा जनरत अग्राहम न बस्ट मूरलड वे स्थान पर पट ग्ररण जिया और 
आनियाले मप्ताहा मे धीर धीर बमयारी वम बरने वी नीति जपनायी । 

विश्व दशा वी राजधातिया मे अमरीया विराधा प्रट्णन और पात्ति जाटोवन 
जारा स य* रह थ और वाशिगटन म ब्टइट हाउस व वमरा म प्रमिडण्ट जानमन 
जन दश विदेश 4 संताहवारा स मशविर म ततीन थ। प्रणिद्ेण्ट जानसन न 
] अप्रल वो इस वात की घापणा वी रिव धोरे धीर उत्तर विपतनाम पर 
बमबारी को फम बरत जायगे। और यदि उसके उत्तर म उत्तरी वियतनाम ने 
दक्षिणी वियतनाम व एन० एल० एफ० या सहायता दना बंद वर टिया औौर 
समझौत वी बातचीत के प्रति उसुबता दिप्रायी तो बमवारी पूरी तरह स शत 
दी जायंगी। उहाने वहा 


मैं आज अपने अमरीकी विमाना और जगी बेडा को यह आदेश द 
चुवा हूँ कि व उत्तर वियतनाम के क्षेत्रा पर बमवारी बद करदें। लेकिन 
सीमा के नजदीक के क्षेत्रो पर जहाँ से उत्तर वियतनाम की सनिक सहायता 
दक्षिण वियतनाम को पहुँचती है हमारी सनिक कायवाहियाँ जारी रहेंगी । 
जिस क्षेत्र मं हमने बमबारी रोकने का आदश दिया है उसम उत्तर वियतनाम 
की 90 प्रतिशत जनता रहती है और वह उसका प्रमुख क्षेत्र है। उत्तर 
वियतताम क॑ खेता पर और घने बस इलाव पर वमबारी नहा की जायगी | 


जहाने यह भी कहा कि अमरीकी सनिकों की सख्या 30000 और बढ़ा 
दी जायगी | जौर फिर अत मे दुनिया को आश्चय में डाल देनवानी सबसे 
महत्वपूर्ण घोषणा जिसका सुतन के लिए विश्व + शाततिवादी औौर अमरीका क॑ 
कराडा लोग आतुर थे यह थी मैं अपनी पार्टी का प्रसिडेण्ठ पद के लिए नाम 
जदगी स्वीकार नही करुँगा। जौर 3 अप्रल को प्रेसिडेण्ट जानसन ते अमरीबी 
जनता को यह प्रताया कि हनोर ने अमरीका द्वारा बमवारी को रोक देने क उत्तर 
मं समझौते की बातचीत करने की तत्परता दिखायी हं। 
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डेट आत्रम्रण द्वारा विषदनाप बी जतता न अमरीशा वे सैनिक संगठन वे 
दावो को ही यूठा सिद्ध न क्या बल्कि अमरीका वी राजनीति वो भी एक नयी 
दिशा वी जोर माड दिया | जो हालत फ्रासीसी साम्राज्यवाद वी दियाँ बीया फू 
से हुई थी उससे भी अधिक महत्त्वपूण प्रभाव टेट आक्रमण का अम रीरी सनिक 
स्थिति और राजनीतिव मर्मादा पर पडा। 


वियतमाम मे नर सहार 


लेखक चितत्' आदि जा अमरीकी वमबारी व समय उत्तर वियतनाम वा 
दौरा वरके लाटे हैं उन सभी का यह कहना है कि वमवारी वी भयकरता को 
देखत हुए यह आश्चय की वात है कि वहाँ वे नगरा जौर गाँवा म अनुपात से बहुत 
कम लांग मारे गये हैं। किन्तु दसिण विययनाम म जिंस करता स वहाँ की जनता 
को अमरीकी नीतिया को स्वीकार करने क लिए विवश क्या गया और वहा वे 
अयस्का को लड़न वे लिए मजबूर क्या गया और आय॑े दिन वहा के स्त्री-पुर्पा 
वे साथ अमरीवी सनिको न दुयवहार किय उन सबवी एक लम्बी कहानी अत्या 
चारा की कहनी है जिसकी सुप्रसिद्ध दाशनिक बद्रण्ड रसल और जीन पाल सात्र ने 
कडी निंदा वी । 
जीन पॉल सात न आजादेखे प्रमाणा के आधार पर वियतनामी जनता के 
ऊपर क्ये गये अत्याचारो के विरुद्ध एक ट्रिब्यूल का सगठन क्या जिसके अधि 
बशना म व प्रमाण प्रस्तुत किय गये जिसस यह भिद्ध होता है कि अमरीका ने 
जान-बूझकर पाजनावद्ध जप से वियतनाम वीजाति का नाश करन वी कोशिश 
की । कोपन हागत से इस द्विब्यूनल ने उन सभी प्रमाणों का एकत्ष करक उन पर 
विधार क्या और अतर्राष्ट्रीय यायाधीशा के इस सम्मलत न इस बात का निणय 
दिया कि जो प्रमाण उपल-ध है उनस यह सिद्ध हाता है कि इसमे कइ सदेह नहीं 
कि सयुवत राज्य अमरीका शातितिप्रिय निश्शस्त्र नागरिक स्त्री-पुरुपा, बच्चा वी 
हत्या का दांपी है। इसके प्रमाण पाये जाते है कि अमरीकी सनाए एसे क्षेत्र पर 
आाज्मण करती है और उन लागा वी हत्या करती हे औौर करवाती हैँ तथा ऐस 
स्थाना पर गीले बरमसाती हैं जिनका सनिक दष्टि से कोई महत्त्व नहां। एस जुल्मा 
का उद्देश्य वियतनाम की जाति का नाश करके उनकी युद्ध तथा सनिव तयारी म 
कमी लाना और इतना आतक बिछा देना है कि व लडन का साहस न कर सक 
और युद्ध जारी न रख सके । 
जीत पाल सात्र न पिछुने ऐतिहासिक उदाहरणो का हवाला देत हुए कहा कि 
जेनेवा कनवे शन 864 मे यह कहा गया था कि यदि दो देशा या दो पक्षो मं युद्ध 
हा ता वे लाग जो निश्शस्त्र हा या जो सनिर दण्दिस महत्त्वपूण स्थान न हो, 
उन पर किसी भी प्रकार वी सनिक कारवाई करनेस परहज करेंगे। तटल्य 
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नागरिवा स्द्वी बच्चा और जा-जावन व लिए उपयागी बहा जौर स्थाना तथा 
अस्पताला सस्‍्कूला जादिया नप्ट व्रक जमरीयान अतराष्ट्रीय सनिर सियमा 
और “यवस्था के विपरीत वाय जिया टे।श्री सात्न न दुबरा उठाहरण दत हुए 
यह बताया वि अमरीया व आधप्रमण का उद्ृश्य क्या है ?े तापालान विदश मत्री 
डीन रस्व ने एफ बकतय मे वहा था 

हम (अमरीती) अपनी सुरक्षा क लिए लड रहे हैं। यटि यह वात सही है 
तो पहल अमरीसी सरयार ने जो वक्‍तब्य दिया था जि उत्तर वियतनाम के हमले 
से दक्षिण वियतनाम की सरवार को वचान व॑ लिए अमरीया समिक कारवाई कर 
रहा है वह झूठ है। जब प्रश्न उठता है वि क्या भर्गांद मं अमरीदा वी सुरभा वा 
खतरा है ? इसका स्पप्ट उत्तर यह हुआ वि अमरीकी राना जहाँ कही भी हा उसका 
उद्दश्य किसी और वा निए यतरा पदा ब्रा हांता है साम्यवादी खतर से उत्पन 
स्थिति का मुकाबला करने के लिए वे दक्षिण-पुव एशिया पर अपना अधिवार 
जमाय रखना चाहत है। लक्नि यदि इस उद्देश्य स अमरीरा ने हनाई मे जपन 
सनिक अड्डे तयार विय और व कम्बाडिया तथा लाओस को वियतनाम वी 
तरह ही अपने अधिकार म॑ बनाये रखना चाहते हैं और इसलिए एक सयुक्‍्त 
वियतनाम की स्थापना नहा होने दते तो उनका उद्देश्य अमरीकी सुरभा नहीं 
कितु उससे भी कुछ अधिक ह । जब डीन रस्क यह बहुत है कि अमरीकी सेनाएँ 
वियतनाम मे इसलिए लड रही है कि तृतीय महायुद्ध न हा तो उसका स्पष्ट जथ 
यह है कि व अमरीकी नीतिया को इन क्षत्रा पर कायम रखना चाहत हैं। 

अमरीकी सेनाए वियतनाम म॑ मजबूती स जमी हुई हैं | वमबारी तथा तर 
सहार भयवर रूप से जारी हू और लाओस म अपने अधिकार को कायम रखत 
हुए वे क्स्ब्ोडिया मे आक््मण की याजना बना रही है। इस सबका यही नतीजा 
निवलता है कि अमरीका चाह वह दुछ भी कहे जाति सहार करन पर ठुला हुआ 
है। वर्ना कोई पूछे कि हिंद चीन के लोगो ने क्व यह एलान क्या कि वे अमरीका 
को हराना चाहते है या कि व अमरीका को नप्ट करन का दावा करत हैं। फिर 
वियतनाम, लाआंस और कम्बोडिया के पास न हथियार है और न इतनी शक्ति 
कि व कभी भी अमरीका वी सुरक्षा के लिए कोई खतरा पदा कर सकें | 

अमरीका के इतिहास स परिचित लोगा को पता है कि अमरीका की गोरी 
जातिया ने अमरीका वी आदिवासी रड इडियन जाति का विनाश किया है। 
एशियाई जातिया वे विरुद्ध और वाली और अश्वेत जातिया क विरुद्ध अमरीकिया 
के तिल और दिमाग मजो घणा और हीनता के भाव पाय जाते है व कहाँ तव' 
उनवी वतमान वियतनाम नीति क॑ पीछे है यह अमरीकी सनिका की हरकता से 
स्पष्ट हा जाता है। अमरीकी सरकार ने अभी तक सयुकत राष्ट्रसघ के जनासाइड 
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कनवे“ान वा अनुमोटन नहीं शिया । इसता अनुमाटन न बरते उसने यह सिद्ध यर 
टिया है शि अमरीजा स्वयं वो उस वचन से मुवत रखना चाहता है जिसते द्वारा 
बह वियतनाम या दूसरी अश्यत जातिया के विर्द्ध सहार वी नीति अपना से । 
966 बे बाद समेर्राग स लेकर सत्रहुवा समानातर रपा तप वे क्षत्न म 
अमरीयी सनिया ने जा व्यवहार विया वह उनवी रगभद नीति तथा सास्वृ तिय 
घणा भावना वा ज्वयन्त प्रमाण है। नौजवाग अमरीकी सनिक तरह-तरह वी 
पीडा दनेवाले उपकरणा वा प्रयाग करते हैं। निश्शस्त्र स्त्री-पुस्पा का गोली वा 
निशाना बनात॑ हैं। हताहत वियतनामी लांगा ये गुप्त अगा पर व जूत स ठाकरें 
मारत हूँ। मुठा लाशा वे कान काटवर व ट्राफ़ा 7ी तरह घर ल जात हैं। अमरीयी 
सनिव अफगरा वी भी वसी ही वहानियाँ हैं। एक अफ्सर ने डीग हाँरीएि 
हलिवॉप्टर स उसन घान वे खेत म वगम करत हुए वियतनामी वम्युनिस्टा का गाती 
वा निशाना बनाया। वास्तव म व एन० एल० एप० के सनिक नही थे कयावि वे 
जानत हैं कि थ हेलियाप्टर स॑ अपनी जात्मरक्षा कस करें। तितु य जोग बचारे 
साधारण त्रिसान थे जो वियतनाम म अपनी परम्परागत खत्ती म धान बात और 
बाठते थे । अमरीवी सनिवा के किवत्त-य विमूढ लिमाग इस याग्य नहा रहे कि व 
वियतकाग और वियतनामिया व बीच वाई अतर कर सर्वे। आपस वे मजाब 
और बातचीत म अमरीबी सनिक अफ्सर यह बहुत हुए सुन जात हैं जो लि उनके 
पूवज अमरीबा वे आल्विसी रइड इडियना बे लिए बहा बरत थ कि अच्छा 
वियतनामी वही ह जा मुर्दा वियतनामी है और जा मुर्गा वियतनामी है वह्‌ वियत 
बाग है। गोली व बमा वी मार स॑ मारा गया हर वियततामी कम्युनिस्ट है यटि 
मरते समय नहीं तो बम स कम वाद म तो वह कम्युनिप्ट बन ही सकता था। 
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अमरीकी सेनिक 


बनाम दक्षिण-वियतनाम का मुक्ति-मोर चा 
और जन-विद्वास 


४ वियवरा/ंग की राजनयिक पराजय अस्म्भव हैं प्रौर इसका कारण 

है---कि वे बनता हे बहुत नजदीक हैं उहें वियतनाम वी समस्यात्रों 

का भात है और दे भ्रपत राष्ीय सम्मान भर स्वत्तद्रता के प्रति 

प्रचत हैं। सर्व का कोई शासन इस बातों से विमतकाय को उभी 
हेरा नहीं सकेगा । 

>>/दी धाइम्स” (लण्डम) 

माच 42 49664 


अमरीका--विएय व इतिहास में इतने बडे देश ने अपनी संतिक शक्ति है 
बल पर वियतनाम वा स्वाछाचारिता बा प्रयोग श्रत्ष बताना चाहा। उसकी 
संनिक कारवाई के पीछे बहुत अशः तका उसरी ईसाइयत की धामिकता वा 
अधविश्वास छुपा था कि वह साम्यवाद के शतान के चगुत से विभतसाम व 
एशिया वी जनता की बचाना चाहता है। ऐसे ही आधविश्वास के! कारण !495 
से पाप से धर्माधिकार भ्राप्त कर पुतगालियों व स्पेनवासिय) ने दुनिया क शत 

प्रिय गर हसाई दशा का लूटा था। पर सहार क्या था और भय व लातच वे 
बल पर उह ईसाई बनाने वी काशिश की थी । 

858 में जब रानी विकटोरिया ने भारत को अपन साम्राज्य का अयथ धोषित 
किया तो उसी घोषणा में भी ईसाइयत के पाक उरादा को कायगीवत वरते वा 
हवाला था जौर अमरीका प्रसिड्देण्ट मक्तिले ते 898 मे जब हवाई फ़िलीपीन आदि 
देशा पर अधिकार जमाया तव उहान भी सानव जाति के उद्धार म॑ सहायव' होते 
की भगवद इच्छा वी पूर्ति बी ही अपना आदश माता था । 
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पश्चिमी राष्ट्र के साम्राज्यवाटी पूजीवादी शोषण का सद्धाततिक आधार 
दुर्भाग्यवण महान सन्त ईसा मसीह का मानव सवापरवः उपदेश रहा है तेविन 
अफ्रीवी देशा मे एक कहावत प्रचलित है कि “जब गोरा आदमी आया उसके हाथ 
मे वाईवल थी और हमारे पास जमीन । अब हमारे हाथ में वाईबल है और उसके 
पास जमीन ।' 
अप्रीका, दक्षिण अमरीका तथा एशिया के राष्ट्रों म यही हुआ । 
मिशनरी के साथ-साथ पहुँचे पश्चिमी देशा क पूजीपति और धम और पूजी 
की सुरक्षा क॑ लिए जायी फौजें। शेप काम बना हमारे क्षेत्रा म राजे महाराजाजा 
क॑ आपसी मत मुठाव स, तथा भाषाई प्रातीयवाद के विद्वेप स। और पश्चिमी 
साम्राज्यवादियो न हमार लोगो को लडाया जार धम प्रचार के साथ साथ अपना 
व्यापार व सनिक शासन स्थापित करते चले। जहा सम्भव हुआ स्थातीय 
“यापारिया और क्सिना को कसी धोखे सया नय॑ कानून वी आड म रथाना- 
"तरित क्या जौर उनकी भडिया तथा उपजाऊ भूमि जपने व्यापारिया और 
यूरोप के भूमिहीन बेकारा का याकि अपने स्थानीय गुर्गों को दे डाली । पीछ 
स्वदश स्थित जनता व विचारका को च्सायत का प्रचार लोक उद्धार व पिछडी 
जातिया का आधुनिकीक्रण सरीखी ऊँची ऊँची वात सुनायी जाती रही। 
कितु वास्तविकता यह थी कि पश्चिमी मातव अपनी पराशविक प्रवत्तियां 
हिंसा, धन लिप्सा दम्भ व पाखण्ड की तृप्ति के लिए एशिया मं शोपण, विनाश 
व नर-सहार करके अपने अहकार व लालुपता की ज्वाला का शात करना 
चाहता था। 
अमरोवी महाद्वीप पर गोरी जातिया क लागो ने जा कुछ किया वह अफ्रीका 
च एशियाई देशा म घरित साम्राज्यवाद की ही दूसरी और उससे भी कही अधिक 
अं, रतापूर्ण इतिहास की एक क्डी है । 
पिछतने 25 वर्षों म अमरीका न हिंद चीव व वियतनाम म॑ जो हरकतें की हैं 
उनकी आधारणिला गोरी जातियो बे--फ्रास जमनी, पुतगाल, स्पेन और 
अग्रजा की प्रवत्तिया वा ही आयतम रूप है। अतर केवल तव और जव वा है । 
पहले १8 ]9दो सदी म पश्चिमी साम्राज्यवादी सरबारें अपनी फौजा को अमभ्य, 
पियरी जातिया वो ईसा का शाति सदेश सुनाने तथा आधुनिक अथ शासन 
व्यवस्था मं विवास दी ओर ले जात के लिए हमला का हुवम देती थी। 
अव--वाशिगटन वा प्रेमिडेण्ट औौर सनिक शासन एशिया के पिछले देशा 
वो 'साम्यवाद से बचाकर “अमरीकी प्रजातद्ध वा सभ्य सिद्धाएत सिखान के 
लिए हमला का हुक्म देता है । 
अमरीबा म साम्यवाद विरोधी भावना ने एक धामिक मताथता वा रूप 
धारण बार तिया है। साम्यवाद विरोधी प्रोपगण्डा तथा पाखण्ड उसी अध्य 
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संख्या 3 प्रतिशत रह गयी थी जो वि शातियालीन अनुपात मे सबस बम थी। 
फितु अघापित वियतनाम शुद्ध उस समय अपनी चरम सीमा पर था। जयवि 
हजारो वियतनामी प्रति सप्ताह मारे जा रहे थ और अमरीवी फौजें लायाकी 
तादाद म हिट चीन पर उतर चुकीं थी, अमरीकी प्रेसिड्वेण्ट अपनी हृदयहीनता 
की पराकाध्ठा पर उतर आये थे जयकि उहाने कहा वि. अमरीबिया न इतन 
अच्छे दिन वभी नहीं देखे । 

प्रजातत् के दावेदार यह भूल गये थे कि प्रजातन्त का अथ है जनता वा 
तत्न न कि मुटठीभर पूजीपतिया वा घुनाफा | और विश्व वी सवेस बड़ी सनिवः 
शक्ति वी वियतताम के धात के खेता मे मार खाने का रहस्य इसी मं छुपा हुआ 
है। वियतनाम का युद्ध जनता वा युद्ध है और जब स्वतःवता व “याय की माँग 
पर अपना सवस्व “यौछावर बरने वो जनता ”ढप्रतिच हा तो बडी स बडी ताकत 
भी उनके लाहे को नहीं झुका सव॒ती | अपने जाधिक हिता और मुनाफ के लिए 
अगर अमरीका अपनी सीमाआ से 0000 मील दूर लडने को तयार 
है तो वियतनाम की जनता अपने देश बी आजारटी अपने खेता की सुरक्षा और 
लपनी आतेवाली पीढी के भविष्य के लिए क्तिना त्याग करो को तयार है 

इसका अनुमान नही लगाया जा सकता और यही है अमरीका की हार का 

मुज्य कारण । उनकी लडाई का आधार असत्यमय है और ब चाहते हैं पाशविक 
शक्ति का भय टिखाकर वियतनाम के क्साना की आजादी व भविष्य वा लक 
मेल कर लें जिसे वियतनाम के वीर सेनानिया न अस्वीकार कर दिया है। 

अपनी हर चाल म असफ्ल होकर घाशिगटन ने वियतनाम और हिंद चीन 
क्षेत्र का बमबारी और गसा के प्रयाग से विध्वस्त कर डालने की विभीषिका 
तयार की । अमरीकी सना और सिपाहिया ने जो जुल्मो सितम का रवया अपनाया 
उसके सामने चगज व तमूरलग याकि हिटलर व तोजा के सिपाहिया के अत्या 
चारा की कहानिया पीकी पड जाती है। 

प्रस्तुत लखब' को अनक वियतनाम नाग्रिका, बौद्ध विद्वान भिक्षुणा और 
अमरीकी सनिका से बातचीत का अवमर मिला है। ऐसे सनिका से भी जो 
वियतनाम म 2 3 साल युद्ध म लडकर लोटे थ जौर ऐसे भी जो अभी जानेवाले 
थे। मरे एक गोरे विद्यार्थी ने जा अनिवाय सनिक भर्ती बानून के अधीन वियत 
ताम युद्ध मं जानेवाला था का कहना था म॑ ड्पोक हूँ। कानून तोडकर 2 3 
साल वी जेल तो जा सकता हू पर जिंदगी भर समाज का बहिष्कार सहन नही 
फर सक्ता। जेल का क्लक लेकर मुझे न कोई अच्छी नौकरी मिलेगी न काई 
अच्छी लडकी | और फिर 2 साल युद्ध म॑ मुझे तनख्वाह मिलेगी देश विदेश की 
पर करूँगा और युद्ध स नौटकर मुझ पढाई का वजीफा और पेशन मिलगी। 

एक लिन एक रड इंडियन युवक से बात हुई जो 23 दिना मे ही युद्ध क्षेत्र 
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मे भेजा जानबाला था “हम तयार रहने के हुवम आा गये हैं। (जून 97] को 
बात है।) लेविन ” मैंने कहा, “निवसन तो बहते हैं फौजें बुला रहे हैं । तो वह 
बोला “वह सब तो दिखावा है! परमा ही हमारे कम्प से कोई 0,000 जवान 
वियतनाम वा रवाना होंगे ।/ 

'आपके विचार में अमरीवा को युद्ध जारी रखना चाहिए ?* 

उसका उत्तर था 'मुझें अतर्राष्ट्रीय वाता का पता नही। मैं एवं रड 
इंडियन चीफ का बेटा हूँ । लोगा ने हमारी बहुत सी जमीन लूटी है। अब जो कुछ 
हमारा बचा है उसे ये बम्युनिस्ट छीनना चाहते हैं।मैं तो वियतनाम म इह ही 
मिटाने जा रहा हू । वरना व आहायो (अमरीका का एक राज्य) म हम तग 
करेंगे।” 

और एक काले अमरीकी युवक न युद्ध म जाने का कारण बतात हुए वहा 

* इम गोरे के देश अमरीका म मेरी जिदगी की कीमत ही क्‍या है ? मैं कोइ 
प्रेसिडेण्ट तो बनने से रहा । सारा जीवन किसी गली बस्ती (स्लम) मे सडता 
रहूंगा वरना किसी गार सिपाही की गोली का निशाना वना दिया जाऊेंगा। 
वियतनाम म॑ विसी का गाली से मारन का मजा तो आयंगा और फिर सरकार 
देटभर खाना दंगी शराब देगी हवाई जहाज वा टिकट देगी लडकिया दगी, 
बजाफे देगी भौर अगर लडाइ में मारा गया ता मर वीवी-वच्चा का पेंशन देगी 
मुफ्त पटाई के वजीफ मिलेंगे और शायद मरन ये बाद मरा वफन दूसरे गार 
सिपाहिया के साथ एक ही कबत्रिस्तात मं दफ्नाया भी जा सका । वरना अमरीबा 
मे हम वाला को कब्रिस्तान मे भी समानता कब नसीब हाती है ? 

अमरीका के सरवारी वक्‍त था के अतिरिक्त इस लेखक को कोई भी दा 
अमरीवी नागरिक एस नहां मिल जिनन्‍्हात यह स्वीकार क्या हो वि अमरीका 
वियतनाम म प्रजातत्न वी रक्षाथ लड रहा ह और प्रत्यक अमरीकी सत्रिव वी 
कहानी तीन श्रेणिया म रखी जा राकती है -- 

() बहुत बडी सख्या एसे गारो की है जा रोमास, जौर जोशील कारनामा 
वी कहानिया पढ-पटनर अपन जीवग म कुद्ध रामाचक करना चाहत हू | उसाह 
और साहसिर कर देखने और खुलकर ठाय ठाँय ग्रालिया चलाने के मौरे की 
तलाश मे वे वियतनाम युद्ध म॑ भाग लेत है। माना कि जीवन म कु और 
साहसिक करन को शेप नही रहा। एसे युवक प्राय तलारुशुदा उजडे परिवारा 
के लडक होते है याकि हिसात्मक प्रवत्तिया से भर रगभेद सस्दृति क॑ पौधे जो 
अश्वेत जातिया वो हीन भावना से देखते हैं। वेस्टन फिल्म देख-देखकर जिनम 
रड इडियना को मार मारकर गारी जाति की श्रेप्ठठा दिखायी गयी होती है 
वे उसी इतिहास को दोहराना चाहते है जिसेकि उनके पूवजा न रड इडियना के 
खिलाफ किया था। और वियतनाम एसे ही कारनामा वा त्रीदाक्षत्र है। युद्ध 
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सख्या 3 प्रतिशत रह गयी तरी जो कि शातिकालीन अनुपात म सबसे कम थी। 
कितु अघापित वियतनाम युद्ध उस समय अपनी चरम सीमा पर था। जबकि 
हजारा वियतनामी प्रति सप्ताह मारे जा रहे थे और अमरीकी फौजे लाखा की 
तादाद मे हिंद चीन पर उतर चुकी थी अमरीकी प्रेसिडेण्ट अपनी हृदयहीनता 
की परावाष्ठा पर उतर आये थे जयकि उहोत कहा कि “जमरीकियो ने इतने 
अच्छे दिन कभी नही देखे । 
प्रजातत्न के दावदार यह भूल गय थे कि “प्रजातन्त्र का अथ हं जनता वा 
तत्न न वि मुटडीभर पूजीपतियो का मुनाफा । और विश्व की सदसे बडी सनिव 
शक्ति की वियतनाम के धान क॑ खेतों म भार खाने का रहस्य इसी मे छुपा हुआ 
है। वियतनाम का युद्ध जनता का युद्ध है जौर जब स्वत'क्षता व याय की भाग 
पर अपना सवस्व 'यौछावर करने को जनता दढप्रतिच हा तो बडी से बडी ताबत 
भी उनके लोहे को नहीं झुका सकती । अपने आर्थिक हिता और मुनाफ के लिए 
अगर अमरीका अपनी सीमाआं से 0000 भील दूर लडने को तयार 
है ता वियतनाम वी जनता अपन देश की जाजादी अपने खेता की सुरक्षा और 
अपनी आनेवाली पीढी के भविष्य बे लिए कितना त्याग करने को तयार है | 
इसका अनुमान नही लगाया जा सकता और यही है अमरीका की हार का 
मुख्य बारण। उनकी लडाई का आधार असत्यमय है जौर वे चाहते हैं पाशविव 
शक्ति वा भय दिखाफर वियतनाम के किसानो वी आजादी व भविष्य का “लक 
मेल बर लें जिम वियतनाम के वीर सेनानिया ने अस्वीकार कर दिया है। 
अपनी हर चाल म असफ्ल होवर वाशिगटन न॑ वियतनाम और हिंद चीन 
क्षेत्र को बमवारी और गसो के प्रयाग स विध्वस्त कर डालने की विभीषिका 
तपार को | अमरीकी सेना और सिपाहिया ने जो जुल्मो सितम का रवया अपनाया 
उसके सामने चगज व तम्रलग याक्ति हिटतर व ताजा के सिपाहिया के जत्या 
चारा वी बहानियाँ फीवी पड जाती है। 
प्रस्तुत लखक को अनक वियतनाम नागरिका बौद्ध विद्वान मिलुआ जौर 
अमरीवी सनिका स बातचीत का अवसर मिला है। एसे सतिवा रा भी जा 
विधतनाम मे 2 3 साल यद्ध मं लडफर लौट थ और एस भी जा जभी जानेवाज 
थे। मर एक गोरे विद्यार्थी न जा अनिवाय सनिक भर्ती कानून के अधीन वियत 
नाम युद्ध म जानवाला था का कहना था मैं डरपांक हूँ। वानून तोडबर 2 3 
साल की जल ता जा सत्ता हु पर जिंदगी भर समाज का बहिष्कार सहन नहा 
बर सरता | जब का कलक लंकर मुझे न कोई अच्छा नौकरी मिलंगी नव 
अच्छी वडकी । और फिर 2 साद युद्ध मे मुझे तनस्वाह मित्रगा दश विलंश बी 
सर बर्ंगा और युद्ध स लौटकर मुझ पटाई का वजीफा और पेंशन मिलगी। 
एक लिन एवं रह इंडियन युवक स बात हुई जा23 टिता में ही युद्ध-लअत्र 
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मे भेजा जानेवाला था “हम तैयार रहने के हुवम आ गय हैं। (जून 397] वी 
बात है।) ' लेक्नि/ मैंन कहा, “निक्‍्सन तो बहत हैं फौजें बुला रहे हैं। ' ता वह 
बोला वह सब ता दिखावा है! परमो ही हमार कम्प से काई 0 000 जवान 
वियतवाम को रवाना होंगे। / 
“आपके विचार म अमरीका को युद्ध जारी रखना चाहिए ? 
उसका उत्तर था, 'गु्े अतर्राप्ट्रीय वाता का पता नहीं। मैं एक रड 
इंडियन चीफ का बेटा हूँ । लोगा ने हमारी बहुत सी जमीन जूटी हैं। भव जो कुछ 
हमारा बचा है उसे ये कम्युतिस्ट छीनना चाहत हैं। मैं ता वियतनाम मे इह ही 
मिठान जा रहा हूँ। वरना वे ओहायो (अमरीका का एक राज्य) म॑ हमे तय 
करेंगे। 
और एक काले अमरीकी युवक न युद्ध म॒ जाने का कारण वतात हुए कहा 
“इस गारे के देश अमरीका म॑ भेरी जिदगी की कीमत ही क्या है ? मैं काइ 
प्रेसिडेण्ट ता वनने से रहा। सारा जीवत कसी गदी वस्ती (स्लम) मे सडता 
रहूँगा वरना विसा गारे सिपाही की गाली वा निशाना बना दिया जाऊेंगा। 
वियतनाम से किसी को योली स सारनत का सजा तो आयंगा आर फिर सरकार 
पटभर खाता देगी शराब देगी हवाई जहाज वा टिकट देगी, लडकियाँ दगी 
वज।फे दगी और अगर लडाइ म मारा गया ता मेर वावा-बच्चा का पेंशन दगी 
मुफ्त पटाई के वजीफे मिलगे और शायद मरन के बाद मे क्फन दूसरे गोर 
सिपाहिया क॑ साथ एक ही कब्रिस्तान म दफ्नाया भी जा सकगा । वरना अमरीका 
मे हम काला वो वत्रिस्तान म भी समानता कव नसीब होती ह ? 
अमरीबा के सरवारी वक्‍ृतब्या के अतिरिक्त इस लखक को काई भी दो 
अमरीकी नागरिक ऐस नहीं मिले जिन्‍्हाते यह स्वीकार क्या हो कि अमरीका 
वियतताम म प्रजातन्त्र वी रक्षाथ लड रहा है और प्रत्यक अमरीकी सनिकः वी 
कहानी तीन श्रेणिया म रखी जा सकती है -- 

() बट॒त बडी सख्या ऐस गारा वी टै जा रोमास आर जाशीव कारनामा 
की वहानिया पढ-पढकर अपन जीवन म कु रामावक करना चाहत हैं । उसाह 
और साहुसिए बर दखन और खुलरूर ठाय ठाय ग्रालिया चतान के मात वा 
तलाश मे व वियतनाम युद्ध म भाग लेत॑ हैं। मानो कि जावन म बुद्ध और 
साहसिक करन वो शेप नही रहा । ऐम युवक प्राय तलाकशुदा उज़ड परिवाय 
के लडके हात है याकि ट्सात्मव प्रवत्तिया से भर रग्रभेट संस्कृति के प्रध था 
अश्वत जातिया वो हीन भावना से दखत हैँ । वस्टन फिल्‍म दख-ट्यक्र जिनम 
रंड इडियना का मार-मारकर गारी जाति की श्रेप्ठता लिखायी गयी हवा + 
व उसी इतिहास का दोहराना चाहत हैं. जिसकि उतक पूदजा ने रद इन्ननि 
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अपराधा और अत्याचारी हरकता के लिए प्राय इसी श्रेणी वे सनिक जिम्मदार 
हैः 

(2) दूसरी श्रेणी उत लडका वी है जो या तो गरीब गोरे परिवारा के हैं 
या वाले है या कि रड इंडियन घरो के हैँ । शिक्षा स्तर निम्न और आविक दृष्टि 
स हीन, जमरीका के डालर जीवन से नगष्य और भविष्यहीन | सनिक वर्दी पहन 
कर वियतनाम मे छोटे छोटे एशियाई क्सिना पर रोव जमाने म॑ याक्ति वियत 
नामी व हागकाग व तोक्या की एशियाई वेश्याआ के शरीर को खरीदकर 
जिनकी आत्महीनता को किचिमात्र जात्मगौरव वा सहारा मिलता है। 

अयधथा प्राय सम्पत परिवारो के गारे युवक ऊँचे पदा या उच्च शिक्षा प्राप्त 
ऊँची नौवरिया म॒ लग होन से सनिक सेवा स छुटकारा पा लेते हैं क्षितु गरीब 
परिवारा क बच्चा को ये सुविधाएँ हासिल नही । 

(3) तीसरी श्रेणो उन वेबस युवका का है जो अमरीका को प्यार करते 
है और अमरीकी उच्च आत्शों को पन जेफ्सन और लिक्‍न के देश का मूर्खा 
पूजीपतिया मंता धा और पाखण्डियो के हाथ मे पृूणतया नही पडन देना चाहते । 
ये बौद्धिक दप्टि स सजग हैं। जानते हैं कि यह युद्ध एस फ्रेव है झूठ व अत्याचार 
से भरा है और खुलकर युद्ध का विराध करते है कितु कानून तोडकर समाज 
नयवस्था से बाहर निकल पटने म राप्ट का अहित जान पडता है। वे कानून को 
बधघानिव ढग से बटलना चाहते हैं और इसीलिए व्यवस्था वा अग वनवर यथा 
सम्भव युद्ध वा विरोध करते है। 

एक ओर जहा ए्रि हजारा युवका ने खुलकर नातिकारी माग अपनाया है 
और सनिव व्यवस्था का ताडफोड वी बारवाइया द्वारा अव्यवस्थित करन का 
प्रयटण किया हू वहाँ दूसरी ओर 40 000 युवका ने अपनी अमरीकी राष्ट्री 
यता का तिताजतिि देशर बनाड़ा मक्सिकों और अनक यूरोपीय देशा म शरण 
ली है जबयि अमरीका का भीतर स शात्तिपृवद वदतन मे विश्वास रपनवालो 
न वियतनाम मे जाकर युद्ध क॑ खिलाफ प्रचार किया है और यथासम्भव सनिका 
मे जमहयांग वी भावना जगायी है। अनक्र अमरीकी दुकडिया ने रणसत्र 
मे शाति का झण्टा गाडक़र लतनस इफ़ार कर दिया है और हजाराबी 
समस्या में अमरीकी सतिक अपन कम्पा से भाग निवल हैं और पिना छूद्री 
बम्प से गायब हा जानवाले फौजिया की सस्य्रा जिले भगोडय वहा जाता टै-- 

50 000 प्रतिवष से अधिक है। 

लत्िन अमरीकी समाज मे मताघा को सख्या अधिक है और सरवारी 
शासमन-तत्त तथा वहाँ के दा बड़े राजनतिक दला->डेमाक्रट तथा रिपब्लिव-- 
म अधिकतर लाग प्रतित्रियावाटी हैं। यहाँ तक कि गारी जाति की उच्चता म 
विश्वास बरनवाजा घार प्रतिक्रियावाटं जाज वातजस जा द्शिणी राया वी 
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अततागत्वा निर्णायव नहा हाती । 
अमरीका वी स निक योजताजा और सिद्धाता के पण्डिता उ जो भविष्य 
वाणिया की वे एक के बाद एक वियतनाम मुक्ति मारच के जवानों न झूठला दी । 
उटाहरण के लिए तत्वालीन रक्षा सचिव मकक्‍नमारा न अक्तूबर 963 को 
कहाया 
हमारी सनिक कायवाही 964 के अत तक पूण हा जायंगी। 
भौर 8 फरवरी, 964 को अमरीकी काग्रेस के सदन म बोलते हुए उहान 
यही विश्यास दोहराया कि अमरीकी फौज मुक्ति मोरच का खम करवे सगाव के 
शासन की नीव मजबूत करके 965 के अत होने से पहले ही द्लिण वियतनाम 
स॑ हट जायेंगी । 
और फिर अक्तूबर 965 म॒ श्री मेकनमारा ने सगाव म एलान क्या । 
हमन लडाइ का पासा पलट दिया ह। 
इस प्रवार अमरीका सरकारी नता बार वार अपनी जनता को यही वहते रह 
कि दलिण वियतताम में हालत सुधर रही है। नय नय हथियार बमवार, हलि 
काप्टर तापें और जगी बेडे असभ्य खूखार चीनिया के काले पजाम वात एजटा 
दरिद वीटकाग वुत्ता को खत्म करने ही वाली है। परतु हर बार उनके किये 
दाव झूठ सिद्ध हुए और वियतराग का अधिकार क्षत्र दिव व दिन फलता गया । 
ज्या ज्यां अमरीकी सेनाआ ने सगाव के अलाक प्रिय शासन की हिमायत म॑ गोलिया 
चनायी बम गिराय त्या-त्या हर सापडे गाव, गिरजे रकूल थमादिर स उठी 
आाहा स चटती गयी लोजप्रियता मुक्ति मोरचे की और दल्लिण वियतनाम के 
जड़क लडकिया बूढ़े जवाना स्त्री पुस्पा बौद्ध इसाई भिक्षुआतकाधे सकथ 
मिलाकर वियतवाग कौ अस्थायी जाततिकारी सरकार के प्रति अपनी आस्था 
ह्ढ वी । 
अमरीका से मिले हथियार लेकर समाव के सनिक हतारा बी तादाद मं 
वियतफाग के मुक्ति मोर्चे के छापामार दशभक्‍ता की आर जा मिलते हैं। 
न्यूयाक टाइम्स क 24 फरवरी 966 अब म सगाव स्थित सवाददांता वे 
जनुसार सन 965 के वष 83 000 फौजी भाग गय थ । (964 मर उनकी संख्या 
72 000 बूती गयी थी) जौर 966 म भागनवाता की जौसत और बढ़ गयी है। 
]) मा 966 का तत्कातीन रक्षा सचिव मक्नमारा न यह स्वीकार स्या था कि 
]2 000 फोजी प्रति माह सगाँव वी सता स भाग जा रह हैं। 
सरकारी ऑक्डा के अनुमार 20000 जवान हर माह सर्मांद वी सना स 
भागक र मुक्ति मार म शामिल हा जात हैं। इस प्रकार सगाँव वी सता मे भगाडा 
को समस्या ] 50 000 प्रतिवष हाता है। 
लबिन तत्कालीन विदश सचिव डीन रस्व ने 23 अप्रल 965 का यह बहने 
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का साहस किया था कि इसका काई प्रमाण नहीं कि वियतकाग को दक्षिण 
वियततनाथ क लोगा वा गहरा सहयाग मिल रहा है।” 
एम दुम्माहतिव झूठे चकताय देन का उद्देश्य बषा हो सगता है ? जमरीबी 
जनता का धासे म॑ रखना। अयथा रम्क सरीखा वारशिगठन सरकार वा वारिष्ठ 
अधिवारी क्या यह सय नही जानता था कि दलिण वियतनाम मे जहा एक जोर 
अमरीका! की 5 00 000फौज्जें जब थल और वायुसना और 70 000 सातवें बेड की 
सताएँ तथा 70 000 थाईलण्ड स्थित हवाई फीज और 6 00 000 सैगाव वी सेना 
जा अपरीबी हथिवारा स लग और रवाम द्वीप स्थित अमरीबा वे विशाल दी $2 
बमग्रारा की इतनी दुधप शबित वा प्रयाग अमरीका को थोड़े से बगावतीया को 
बुचलन के लिए करना पढा--जि हू वियतनाम को जनता का कोई समयन प्राप्त 
नथारे 
प्रस्तुत लेखक ने एक बार जब दल्लिण वियतवाम मुक्ति मोरचे की नता श्रीमती 
बिह स पूछा कि इतनी विशाल अमरीवी सनिक मशीनरी से लडते रह सव परे का 
रहस्य क्या है तो ये बो वी--+ 'जनता का विश्वास । और इतिहास की विडम्बना 
यही है कि वाशिगथ्न के कम्प्यूटर अभी तब यह हिंसाय नहीं लगा पाय हैं वि 
जता का विश्यास मिटाने के लिए कितने बड़ बमा की जरूरत पडती है। 
जन ता त आदोलना का मुस्य काय यही होता है कि अपन आचरण जौर 
प्रोग्राम द्वारा जनता का विश्वास प्राप्त करें और प्रतित्रियावादी शक्तिया वो और 
जनता के हिता के बीच की खाई को वढाते जावें। दक्षिण वियतनाम के' भूमिहीन 
क्माना को भूमि सम्व धी कानूनो मे दिवचस्पी थी। धकुला और अस्पताला की 
हू अपने गाँवा मे आवश्यकता थी। बजाय इसके कि सगाव के अमरीकी दूता 
बास में कब एक बडे डिनर का आयोजन हुआ। या कि कितन अरब डालर वे 
हथियार सर्गांव क॑ सनिक डिक्टटरा वा अमरीका मुफ्त देन की तयार है। या कि 
कितने हजार वेगपीट धरती पर अमरीबी नमूने क॑ ठास हाल और सिनेमा व 
नाच घर दक्षिण वियतताम म॑ बनाय गय हैं। 
अमरीका और उसक क्ठपुतल फौजी डिक्टेटर जहा एक ओर अधिवाधिक 
सनिक तथारिया और स्विटरजरलण्ड के बका मे अपनी तिजारियो को बढाने को 
कोशिशो म॑ लगे रहे और अल्पमत के रइस जमीदारा ने जो कि जनसप्या का 
2 प्रतिशत है--दक्षिण वियतनाक्ष बी उपजारू भूमि के 45 प्रतिशत भाग के 
मालिक है सामाजिक व आथिक सम्बधा स यथास्थिति बताय रखते के लिए 
अमरीवी योजनाओं की सफ्लता म अपना हर योग दिया वहा दूसरी ओर दक्षिण 
वियतनाम के गावा ख़तो खलिहाना जोर पहाडा जगला के दूर-दूर स्थित पिछनी 
जातियो आदिवासिया और निधन भूमिहीत जशिक्षित कोटि-कोटि जनता म, 
मुकित मारचे क सेनानियो ने आन्तरिक सरकार के अधीन क्षेत्र म॒ भूमि शुधार तथा 
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चिरापलित शिक्षा सचार व स्वास्थ्य सवाजा की स्थापना व सुधार वी कंवल 
कागजी योजनाएँ ही नही बतायो कितु उह तिया वत क्र दिखाया। वियतकाग 
जधिशासित क्षेत्र मे 2500 से अधिक स्कूल स्थापित क्यि गये । हर गाव वस्‍्व मं 
चिक्त्सा की सुविधाएँ मुहय्या वी गयी और मुक्ति मारच के सनिका के शिविरा 
में ग्रामीणा का इलाज किया जाने लगा । 
निरक्षरता मिटाने का राष्ट्रव्यापी आादोलन संगठित क्रिया गया जिसके 
अतगत वग्रस्का क॑ लिए विशेष कथाएँ चलायी गया। जॉर सबमे महत्त्वपूण 
मुक्त मोरच द्वारा अधिद्धत क्षत्र म तुरत भूमि सुधार क्ियावित हुआ। हजारा 
एकड उपजाऊ भूमि जमीदारा से छीनकर भूमिहीना को हस्तातरित कर दी 
गयी। साक्षरता जादोलन की सफ्लता के हतु अमरीकी वमवारिया के बावजूद 
पहाडा की गुफाआ और भूमिगत प्रिंटिंग प्रेत्ता म छापकर 57 दनिक व पाक्षिवः 
पत्र पत्रिकाए मुकित क्षेत्र म बसनवाला का मुहब्या की गयी ताबि उनकी 
साक्षरता व विकास हो । जन क्रतिकारी आदोलना वी सफ्लता का यही मूल 
मान है कि वे सामाजिक व राजनीतिक मौलिक सुधार तजी से लाते है। यदि व 
एपता करन से झिझक्ते है तो वह ज्ातिझारिता का दावा नही 4र सक्त | जौर 
एसे मौलिक सुधारा का त्रियाीवित बरन के लिए आवश्यक होता है वि एवं 
शासकीय प्रारूप तयार रह जिसकी बागडोर योग्य व ईमानटार “यक्तिया के हाथा 
मे हा । एसी शासन यवस्था -ययापक मुक्ति आंदोलन का अभिन अगर हाता 
चाहिए--अमथा गुरिल्ला सनिक और वदूक्धारी लुटेरो म अधिक जतर नही 
रहता । और लुटेरा के साथ जनता नही चलती । 
वियतकाग मं ज्रातिकारी द्िण वियतताम में जहाँ एक आर विदेशों 
अमरीगियां से अपनी आजादी की लडाइ लडने म हर कुबानी करन का दुस्साहस 
बर रह हैंवहाँ घूसपांरी स रहित प्रगतिशील शासन यवस्था भी चला रह है। 
उहान जनता वा अदूट विश्वास प्राप्त कर लिया है। और इस बात मे अमरीका 
की पौजें और बदूका वे सहार खडा स्गाँव क जनरता वा भष्ट शासन बुरा तरह 
जमफ्न रहा है। 
श्री जाज बाल जा क्नडी व जानसन व शासन म॑ विदेश मन्त्रालय व उप 
सचिव थ न इस तथ्य का बड़ स्पप्ट शब्टा मस्वीवार क्िया। उनका वहना है कि 
संगाव व शासन में एवं भी “यकिति एसा नहा जिसने वियतनाम के राष्ट्राय जाला 
लत मे भाग तिया हो--और इसत्रिए हम (अमरीया) चाह जा बुछवरवक 
दुनिया वा यह लिखाना चाह हि वह वियतनामिया की प्रतिनिधि सरदार है-- 
पर सच ता यह है वि सरगाव का पास रमार पल और हमार ही खून से चतता 
है। वि हम जपनी फौजें हटा नें ता वट 24 घप्ट से अधिर नह टिय सकता । 
नयी टिलली के एक भारतीय पतन्नदार न जा अमरीती नौति व समयक रह हैं 
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एक बार इस लखक से वहा था कि 


' लेकिन वियतनाम वी राफ्लता तो आतक पर जाघधारित है। वे ता 
ठग है ठग । लोगा का कत्ल करके अपना शाप्तन चलात हैं । ' 


अमरीक के सरकारी प्रवकक्‍्ताआ ने भी ऐस ही प्रचार का दाफी बढावा 
दिया है । 
हालाकि इसमे बुछ सच्चाई वा अश हो सकता हू कि हरा तबारी जन 
आवोलन जब तब वात का भी सहारा लेता हा, क्तु सगाव के सनिक डिक्टेटर 
और अमरीकी सनिक--जब इतने वम्मा और टैका का आतक दिखाकर जनता 
का अपन अधीन न कर सके तो वियतक्नाग की सफबता की 'आतकंवादिता कह 
ब"र जस्वीकारना समझदारी को निशानी नही कितु आत्मप्रवचना होगी। 
प्रस्तुत लेखव' ने श्रीमती विह से 'आतक की बात पूछी थी, उनका कहना 
था्‌ 
हमारा तो अस्तित्व ही जनता की सहानुभूति पर चलता है। हम 
कस आतंक पर जी मकक्‍त है। 
भेरे मित्र भिक्षु थिव हात हाइ़ ते जो सगाव स्थित बौद्ध विश्वविद्यालय 
मर सामाजिक शास्त्र सकाय क॑ डान हैं, इसी प्रश्त पर, अपनी पुस्तक का हवाला 
देकर कहा था 
“गुरिल्ला युद्ध वे सभी विशेषज्ञ इस तथ्य का स्वीकार करते है कि भुरिल्ला 
युद्ध ह्षक जनता की सहायता के बिना नही लडा जा सक्ता। राष्ट्रीय मुक्ति 
मोण्च वी सफ्तता का आधार वियतकाग द्वारा क्साना पर अत्याचारा का 
जातक कहना गलत ह। अमरीकी अधिकारिया और सगाव क॑ जनरन यही 
बताते हैं कि बिसात बुरी तरह भयभीत हैं और मुक्ति मोरचे का साथ दन वे 
जलावा व और कर भी क्‍या मत्ते हैं। परतु यह वास्तविकता नही है । सच्चाई 
यह है कि मुक्ति मारचे को किसाना का बहुत बडी सख्या म समथन प्राप्त है कयाकि 
व उह यह बताने म सफ्ल हुए हैं कि उनका सघप राष्ट्रीय स्वतन्व॒ता का युद्ध है। 
देशभक्त की भावना हमार क्साना के टिलो मं बडी गहरी है। उह दुनिया के 
इतिहास या राजवतिक सिद्धाता क वीच चल रहे शांतयुद्ध का नचान है और 
न ही कोइ सरोकार । व तो स्पष्ट देखत हैं कि एक वहुत बडी पश्चिमी गारी जाति 
की सना उनके देशवासिया को मरवा डाला की हर सम्भव कोशिश कर रही है 
-भौर वह एस देशभकता को मरवा रही है जो देण की आजादी क॑ लिए पहले 
फ्रा सीसिया वे खिनाफ भी लड चुक हैं। हमार क्सिन अमरीकी गालिया स मरन 
बाला को मरा हुआ साम्यवादी नहीं मानत। उनके लिए तो व है शहीद देश 
भक्‍त और यह ऐसा सत्य है जिसे अमरीकी सना नहीं समल पाती 7 
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मुक्ति मारच के सदस्या और समयवा म बहुमत उन देशभकता का है जा 
साम्यवादी' नही हैं और वियतनामिया का इतिहास ता इस वात की गवाही देता 
है झ्िव देशभक्त पहले हैं और फिर नुठछ और | फिर चाह यह सहां है कि मोरच 
का सनिक सहायता माम्यवादी देशा स मिल रही है और उस पर साम्यवादियों 
का अधिकार अधिक है। लेकिन विरोधाभास जिस जमरीका नहीं समझ पाता यह 
है कि--साम्यवाद को मिटाने क॑ जिए जितनी ही अधिक कारवाई करके वे 
वियतमामी देशभवता वी हत्या क्र्वायंग्रे जौर जितती जधिक पौजें भेजेंगे जितना 
अधिक बमवमारी करेंगे---उनक हर बम से हर विनाश से वही पनपेगा और वटगा 
जिस कि वे मिटाना चाहते है।न क्वल मारथे वी शक्ति को बटावा मिलता है 
बल्कि अधिकाधिक किसानों वा समयन उस प्राप्त होता ह। और वियतनाम वे 
क्सान राष्ट्रीय स्वतत्ञता जादानन और साम्यवाटी जन-जादोलन के बीच 
कोई अतर नही मानते । यही कारण है कि मुक्ति मोरचे के नेताओं और सेनानियो 
का नेतत्व भी क्साना के हाथ म॑ है। 

इस सटभ मे यह तथ्य भी ध्यान म रखना चाहिए कि वियतताम के क्सी 
भी धाभिक नेता या धमग्रुर न मुक्ति भोरचे या वियतकाग के खिलाफ कभी काई 
वक्तव्य नही दिया है । यहा तक कि वहा के क्थोलिक ईसाइया तर के एसोसिए 
शन तथा धमगुर आच विशप ने सगाव शासन और अमरीकी सनिक कारवाइयो 
ब' खिलाफ प्रदशन क्ये है। वस्तुत वहा की धार्मिक सस्थाएँ भी राष्टीय आदालन 
भें अपनी जनता के साथ साथ मो रचे की सफ्लता म योग दे रही है । 

भिश्रु थिक नात हाह के अनुसार अगर काई साम्यवादियों वी निाकरता 
है तो उसका मतलब है कि उस कसी न क्सी रूप म अमरीकी डालरा न खरीद 
लिया है। पिछले 0 वर्षों मर सगाव मे सबस मुनाफे का व्यापार रहा है साम्यवाद 
को खुलकर गालिया देना जिससे गाती देनेवाल रातोरात मालामाल हो जात हैं 
किंतु साम्यवाद और मारच को उसस कोई क्षत्ति नही पहुँचती । 

अमरीफ़ा संगाव के स्वार्थी जरनलो और मुनाफपायखारा को साम्यवाद विराधी 
अच्छे जादमी मानकर हथियारा और डालरो से लाद देता है। 

वियतनाम युद्ध का यदि अमरीका कोई राजनयिक हत चाहता है तो वाशिंग 
टन क॑ नेताआं को कारे साम्यवाद और राष्ट्रभक्ति के वीच का अर समझता 
होगा। दुभाग्यवश पहले फ्रासीसी वसा करने मे असफ्व रहे और अब अमरीकी 
इस नही समझ पा रहे उठे उनवी नीतिया इन टो राष्टीय महत्त्वपूण तत्त्वा वी 
एकता और घनिष्ठता को बटावा दे रही हैं। और इसी कारण दिण वियतनाम 
म मुक्ति मारचे की शक्ति व लाकप्रियता दिन-तर दिन बटतो जाती है। आज स्थिति 
यहा तक पहुच चुकी है कि गर-साम्यवादी राष्ट्रवादी शक्तियां के सामने भी कोई 
और चारा नही । एक विरेशी सेना जब आपके देश पर अधिवा र जमा बठी हो और 
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जापके खेत खलिहाना को जला रही हा विदेशी फौजें जब आपवी मा बहना का 
सत्ीत्व लूट रही हा आपके वच्चे और पशुवन का जय ह॒जिकॉयटरा सबरसती 
गोलिया स वराशायी किया जा रहा हों तो कारे साम्यवाद और शुद्ध राष्टवाद के 
बीच का अतर कंवल वौद्धिक विलाम हे । वह ता मानव द्राह्‌ एवं राष्ट द्वाह वी 
परा सीमा है। 
इससे भी अधिक मोरचे की सफ्लता का रहस्य है--राप्ट भवित के साथ-साथ 
आधिक सुधारो को क़िया वित करने की क्षमता । जबकि इन प्रश्नो पर अमरीका 
और मगाव स्थित क्ठपुतले सवथा माकामयाव रहे है। आगे बढ़ते वियतमिन्ह्‌ 
का सनाएँ फ्रासीसिया को हराकर जहा वहा पहुँचती थी वड-वड रइस जमीदारा 
सं भूमि-अधिवर छीन उहें क्सिनो मे बहती जाती था। १954 भ वियर्ताणाह्‌ 
मे दक्षिणी क्षेत्र वे जीते हुए इलाका स जनवा समझौते + अतगत अपनी सेनाएँ 
उत्तर म हटा ली थी। वियतमिह शासन क॑ हटते ही भगोड़े जमीदार अमरीबी 
सगीना वे साथ वापस लौट जाये और गावा और खेता की जमीने क्सिया से 
दापस छीन ली 
पफ्रि भी यह सच हो सकता है कि मुक्ति मोरचे के क्टायकर्त्ता आातक का 
सहारा लत हो कितु केवल विशेष स्थितिया मे औौर याय के अनुकूल जोकि जन 
हिंताय होता है। उदाहरणायथ, सगाव की सरकार सी० आई० एु० और अमरीवी 
प्रशासन की सलाह पर माँवो-कस्वा में पच व तहसीलदारों की नियुक्ति करती 
है। ये शहरी रईमा, सेनाधिकारिया और जमीदारा के लटके होत है जिह सर 
कार लडाई म मारे जाने से बचाकर ऊँचे पदा पर सिफारिश या रिश्वत की वजह 
से भिजवा देती है। ग्रामीणो का इन वाहरी उदृण्ड ऋ,र, रिश्वतखोरा से चिढ 
होना स्वाभाविक है। अक्सर ऐस धघ्रप्ट अधिकारिया व पचा को अनेक चेतावनिया 
देने के बाद, उन पर जनता की अदालतों मे मुकदमा चलारर मोरचे के कायकत्ता 
उनका वध करतया देत है । जनता इस सगाव के अत्याचारी प्रतिनिधि को दिया 
प्राणदण्ड मानती है। क्सानो के स्त्ी-बच्चा ओर खेत-खजिहान। को इससे राहत 
मिलती है और वियतकाग की लोकप्रियता बत्ती है। दक्षिण वियतयाम के 
क्साना को एहसास होता है कि मारचे क “गुरिल्ला' योद्धा एमे भी है जो केवल 
बात ही नही बरत क्िलु जुल्मा क खिलाफ लडन म व अमरीका जसी शक्ति स 
भी लोहा लनस नहीं डरत। इस तरह प्रश्न आतंक व साम्यवाद का नही रह 
जाता। सवाल है किसाना के अधिकारा उनके जीवन और उनरी इज्जत वी सुरक्षा 
का जिस अमटीकी और सैगांव की ऋ,र नीतिया से खतरा है। मुक्ति मारे के 
सिपाही उन व्यक्तिया के खिलाफ कारवाई करत है जो जनता का शापण करते 
हैं और जि ह पहल ही से स्थानीय जनता घणा करती है। और क्योवि- इस प्रकार 
आतककारी कारबाई “चुनकर की जाती हे जनता उमकी भूरि भूरि प्रशसा 
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वरती है। रितु जधाधु व िय गय जमरीरी आतक की तुतना में इसया काई 
स्थान नही जिसस हजारान्लाखा वी जाने बवमा और गातिया व वरसन मं लूट 
जाती हैं । ह 

वियतनामी प्रिस्ताना न 80 साल व फ्रा सीसी शासन मे इतना जधिव विनाश 
और गोरे सनिक नही देख थे जितन कि पिछते 3 4 साला म। 500 000 से अधिक 
अमरीकी सनिक और 2 3 लाय अमरीकी नागरिक वियतनाम पर उतर आय और 
उस छाट स दक्षिणी भाग के खना, नत्या, तालावा व पहाडिया का उहान रौंद 
डाला है बूटास बदूकों स, गोला स और जाग उगलनवाल यत्ना, जहरीली 
गैसा और फ्सल व हरयाली वो नप्ट वरनेबाल रसायनों के छिस्याव से। आज 
वियतनामी विसाना क लिए सबसे बडा प्रश्न है--' जावन रक्षा । मैं जीऊ तो कया 
खाकर ? खेती करू ता कहाँ ? अगर खाना भी पा लू--तो बमाओर जहरीली 
गसा से वचकर वहाँ जाऊं ? 

अमरीकी नता वियतनाम युद्ध का कम्प्यूटरा वी भाषा मं और टेलिविजन की 
तस्वीरा म देखत हैं। अमरीकी लोग टलिविउ्रन वे स्तीन पर डिनर खात समय 
जब वियतनाम क युद्धा को देखत हैं--तो उह जलती हुई मानवता वे बजाय 
सिलीलाइट द्वारा प्रदर्शित जलते हुए रामाचक दश्य (सीन) दिखलायी पडत हैं। 
क्तु वियतनाम वी जनता के लिए इस युद्ध वा मतलब कुछ और है 

एक गाव की कच्ची सडक पर वलगाडी चली जा रही थी जिसम॑ एक नौ 

जवान क्सिन लडकी गोद म अपने एक महीने वे बच्च को खिला रही थी | पास 
म बठी थी एक वद्धा--शायद उसकी सास रही होगी। पीछे गाडी मं उनवा 
सामान लदा हुआ था। जचानक ऊपर आावाश से एक हेलिकाप्टर उतरने लगा। 
उसक बडे-बडे पस्ते जोर-जोर से फ्डफ्डा रह थ। बल वतहाशा भाग खडे हुए और 
सवारिया व सामान उलट-पुलट--दायें-वार्यें गिर पडे । सिनेमा के पर्टे पर यह 
दृश्य हास्यात्मक हा सकता है। वितु वस्तुस्थिति वुछ और थी। हेलिकाप्टर स अम 
रीकी सनिक उतरे और इशारो स स्पष्ट क्या कि व युवती वो साथ ले जाना 
चाहत हैं। दोना महिलाआ न विनती की। दया वी प्राथना की । गिडगिडायी । 
पर अमरीक्यि क पास दया वहाँ थी ! युवती ने वद्धा को वच्चा थमा दिया और 
उस हलिकाप्टर मे धकेलकर ल उड--प्रजातत्न के सिपाही। ? 

यह है वियतनाम म॑ जमरीवी युद्ध का वह रूप जिस वियतनाम की जनता, 
उनव॑ निरीह किसान उनके धमगुरु और ज्राततिकारी मुवित मारच क॑ सनापति 
पिछल दो दणवा स दखते आ रहें हैं। हजारा-लाखा नागरिवा की ह॒त्या--विस 
लिए ? उह प्रजातत्न का सबक सिखानवे लिए!!! 96] 66 क बीच 
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500 000 से अधिर नागरिएर मारे गय और वाशिंगटन वे सरवारो वयाना मे 
अमरीवा मे वमबार ववल 'वम्युनिस्टा वे सैनिक ठिताना और मम्भावित वेदा 
पर बम गिराते है। जौर क्यावि मुक्ति मोरचा जनता वा आदोलन है इसविए प्रिय 

तनाम वा हर गाँव, हर वस्या, हर जन सम्मावित वम्युनिस्ट है । क्यावि वह अम 

रीकी पौजी वी भाषा नही जानता क्‍्याकि बहू अमरीकी संविधान वी धाराए 
नही जानता, क्याबि उसे अमरीकी इतिहास और उमवी व लोक्क्थाएं तियम 
इड इश्यिना के जाति राहार और बाजा थी दासता वी रोमाचक' गाथाए हैं नही 
मालूम | और इस विदेशी अमरीरी को वियतनाम की भाषा वा चान नहीं। बह 
नही जानता कि वियतनाम का सास्कृतिक इतिहास 2 000 बप पुराना है जबबि 
उसके पूवजा की धरती ने जभा सभ्यता की पहली क्रिण भी नही देखी थी। 
रगभेद के विद्वेप वी सस्कृति मे पले अमरीकी फौजिया और उनके नेताजा की 
निगाह मे हर एक वियतनामी शत्रु है वयाकि बह वियतकाग बी भाषा बोजतता 
है और शा्ति णात्ति वी पुकार करता है। जब हम इनस पूछते हैं वि बताओ 
वियतयाग कहा छुप हैं--तो ये गूगे वी तरह खडे-पडे मत्र जाप का बहाना बनाते 
हैं। दरअसल ये सव प्रच्थान वम्पुनिस्ट है-जा ऊपर स बौद्ध हाने का स्वाग भरत 
हैं। और इसलिए सनिक वधिवारी ने एक छोट-स गाँव (हेमलट) का वमा से 
उडा देन को हुक्म दिया । भिक्षुक॒ थिव नात हा-ह न ऐसी ही एक और घटना का 
आयांदिखा वणन «स प्रकार किया है 


में अपने 20 समाज स्वयसेवरा वे साथ एक गाव में ठहरा था यह 

यही रात थी जयकि वियतकाग त्‌ सर्गांद क हवाई अडडे पर मोर्टार से हमला 
किया था। मोर्टार हम से कोई एक क्लिमीदर दूर छूट रहे हागे ब्यावि'हम 
उनके गोजे गिरत की आवाज सुन सबने थे | हमला खम हाने के आधा घण्टे 
बाद और जबकि वियतक्राग स्वयं हमला रोककर लौट चुके 4 अमरीकी 
जहाज बदला तेने उड। उदोन प्रश्तेपणास्त्रो (राकेटा) जौर बमा से गाव को 
घूत मे मित्रा दिया। वहाँ कई वियतकाग नहीं था और नही उस रात 
कोई बियतकाग मारा ही गया। कि-तु गाव उजाड डाला गया था और बह्त 
से ग्रामीण घायल हा गय। अनक मलबे के नीचे दरकर भर गय।अ गर यह 
बोई छुटपुट घटना हो तो मान लिया जा सकता है कि युद्धा मं गलतो से 

ऐसी घटनायें अक्सर हो जाती हैं। परतु वास्तविकता तो यह है कि यह एक 
आम बात है कोई इंक्क्री दुबकी नही । ऐसी घटनाएँ और इससे भी ज्यादा 

दल्ताक, हर दिन दिन और रात, हमारे देश के हर भाग मे घटती हैं। और 

ज्या-ज्या बिनाण और जातक बढता जाता है त्या-त्यो अमरीबना के प्रति 

क़िसाता के दिलो मे नफरत की भावना भी । और अमरीकी सिपाही जोकि 
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समझता था कि वह सहायता बरने जाया है घृणा, व निराशावे दवटल मं 
घसता जाता है। ! 
जन त्राति के गुरिलला सतिक उस मछली की तरह होत हैं जो जनता रूपी 
जल मे सुरक्षित रहते है। इसलिए कोई बाहरी शक्ति सनिक शक्ति स वियतकाग 
के जन आंदोलन को कुचल नही सकती । शवित के मद मे शायद अमरीका जनता 
को मिटा डालना चाहें लेविन दलिण वियतनाम वे मुक्ति मोरचे के लडाके 
तो उसी जोश म है जिसम कभी भारतीय स्वातन्त्य्योद़्ाआ ने एलान किया 
था-- 
सर फ्रोशी की तमना अब हमारे दिल म है, 
दखना है जोर क्तिना वाजुए बातिल म॑ है। 
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प्रजातन्त्र के हिमायतियो 
की दुदमन 
वियतनाम की जनता 


भयानक पमाने पर की जा रही अधाघुध बमबारी बुलडोजरों 

से बड पाने पर धरती को समतल वरना और जहरीले रसायन 

फलाकर खेती थरीर हरियाली को नष्ट करके हिंद चौन में भयकर 
प्र जन सहार (इकोसायड ) किया जा रहा है।” 

“-भी ओल्फ पामें (स्वीडन के प्रधान सत्नो) 

(6 जन 4972 को राष्ट्र सघ के अतर्राष्ट्रीय प्राहृतिक'ः सम्पदा 

मरक्षा सम्मेलन से स्टाक्होम मे उत्धधाठन भाषण दंत हए।) 


अततर्राष्ट्रीय सनिक ट्रिब्यूनल के अनुसार निम्नलिखित कार्यों को 

अथवा उनमे से कसी भी एक को युद्धकालोंन अपराध माना 

जयेगा। 

नागरिकी के साथ दु यवहार _युद्धर्वा दयों के साथ दुष्यवहार, पीडा 

देना क्या उतकी ह॒त्या--गाँवों कस्बोंग्रौर नगरों का मतचाहा 

विध्वस करता _क्षिसी वायरिक के साथ अमानवीय व्यवहार! 
>टितीय मयुद्ध के अन्त में नूरेबग (जमनी) 945-46 में 
स्थापित अवर्राष्ट्रीय सतिक द्विब्यूनल के स्विधान वी एक घारा। 


दुनिया के सवसे घनी और सबस शक्तिशाली देश वा कुटिल नाध आज हमारे 
युग के एक छाठे से शवितहीन निधन देश पर बरस रहा है। विश्व को कौटि-कोडि 
जनता हतप्रभे और क्वित यविमूल मुह उठाये इस हृदयहीन विनाश का देख रही 
है। समाचारपत्रा म॑ चित्रा म, फिमा पर और अपन साफे पर लेट-लेटटलिविजञन 
के परे पर। 

वाशिंगटन के सनिक व सरकारी नेताआं व प्रवक्‍्ताआ ने हमेशा यह दावा 
किया है कि उनके सनिर व बमबार "शत्रु के वम्युनिस्ट हमलावरा के केवल 
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गामरिव महत््य वे ठिराना को ही नप्ट परत हैं । लिन स्वयं अमरीवी पत्यारा 
के ऑपातसे बथाना स यह सिद्ध हा चुवा है ति अमरीय़ा थी पौजेंबड़े पमान 
पर निर्शोप नागरिवा के जानमात को नप्ट बर रही हैं और एसा वरने वध उदृश्य 
सामरिव नही रितु वहाँ के लोगा वा जातदित वरना है । 


“यूयाक टाइम्स मेगज़ीन, नवम्बर 28, [965 
“-पुद्धवादिया के सर पानी मे डुबाये जात हैं सगीनें छुरियाँ उनवे 
गा म गाडी जाती हैं --अगर वी बढिन हुआ तो वास वी खपच्चियाँ 
उसके नाखूना + नीच घुसाथी गयी विजलो व॑ तारास भुजा स्तन या 
जदवोप बाँध टिये गय ।-- 
दूसरे देखनेवात वीटिया से रहस्य वहतान के जिए आतयवारी वाय 
वाहिया मं 
बादिया वी उंगलियाँ नयून बान, और सूत्रद्धिय तव वाट ली 
जाती हैं। अगसर एस वाटे गये बाना वी भालायें सनिका के ठिवानो पर 
जाभूषणा वी तरह लटकती दिपलायी देती हैं। “यूपार हराह्ड टी'मून, 
अंप्रल 25 965। एमासियेटिड प्रेस व सवाददाता थी मलकेम प्राउन न 
जि'ह वियतनाम युद्धक्षेत्र रो रिपोटिंग बे लिए पुलित्जेर पुरस्वार मित्रा 
अपनी यू फस थाफ वार (युद्ध वी नयी सूरत) नामक पुस्तक म दक्षिण 
वियतनाम भ चल रहे अत्याचारा बी रिपोट म॑ लिया है 
बहुत से सवाददाताजा और स्वयं अमरीवी सत्रिव सलाहकारों ने 
बुल्हायिया से वीदया के कटे हाथ देखे हैं। अक्सर वा दयो के अण्डकोप 
कोट दिये जाते है और उनवी आँखें फोड डाली जाती है। 
अनेक योर सम्भावित वियतकाग सनिक को पूछताछ वे बाद अमरीकी 
बय्तरब द गाडी के पीछे बॉधकर जगला और सेता भे घसीटा जाता है। इसस 
बडी वेलनापूण मृत्यु निश्चित होती है। (पष्ठ 6) 
यूपाक हेराल्ड टिब्यून वे सवाददाता बेवर्सी डोप ने 25 अप्रल 965 का 
एबं डिस्पेच म॑ लिखा 
“+का विएतकाग वादया को पूछताछ वे लिए हेलियादर मे 
सगाव ले जाया जा रहा था। पहले ने कुछ भी बनाने से इफार कर दिया। 
उसे 3 000 फुट वी ऊँचाई से उडत हुए बाहर फेंक दिया गया। दूसर ने 
दुरात बब सबाता के जद्ान दे दिय ! बाद म उस्ते भी फंड दिया गया। 
लक्नि यह कोद इक्की दुववी घटना नहीं। 7 जुताई 965 “्यूयाक दाइम्स 
मे एक रिपोट 
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फल ट्रौप एक पुष्ष डिलली करभेचालै को 
वतभारा की हा के अल घ डाणपणा 
ड्रीय को हैषांब भवर में १६ बक्यूवर 
ह कर रोजी आर ही बपी पव॒रारों दो 
देज में कह! बा... अघाीकियों ने हरे 
है. कक बपती अलता को चाकता का 
खा के जिलाफ कॉर्बवाही कौ है. थी 
बंदबाता स्वीकार बरी किया जौर अब 
रूपी हो खकपी अजंता बी... 'दिश्कताम 


देश्षिण वियतनाम की ८५% बहुसख्यक बौद्ध जनता न अमराकी 
उपनिवेशवाद के विराध म शुरू भ शान्तिपूण ढग से आ-टालन 
चलाय। बौद्ध भिक्षुआ ने आमाहुति दकर डियाम के अत्याचारी 
शासन वा विरोध डिया । 
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एप्ट्रीय मुक्ति मारच के रहरय पान के लिए दर्लिण वियतनाम के 
एगरिका को तरह-तरह की यत्नरणाए दी जाती है 
१ लल्‍कडी से गटा दवाकर दम ताडना। 
२ पेड स औंधा ल्टकाकर मारता । 
नथुगा और चेहर का कपडे से ढक्कर पानी मे लिगोना 
ताकि साम ल्‍न मे तकलीफ हो । 
४ पट म तज चाक घापना। 
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निट ये बूटे नागरिका का भी राष्ट्रीय मुक्ति मारद से सहानुभूति 
खने बे साहः मे एसी यातनाए सहनी पड़ती है । 

जनयुद्ध का एक ही जवाब 5 जनता का उनके 

घरा का स्विया और बच्चा को मिटा हा। 

जनेक यन्वणाओ के वाट पीछे हाथ वाधकर इस स्वयसंवक के चेहरे 
का मास छीठा गया। फिर भी इसने मुक्ति भारच के रहस्य न 
चनाय सब इस गारों हाग ही गया। 
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अमरीका वियतनाम स सम्मानपूवक निकल आना चाहता है 
--याप्ट्रपति निक्‍्सन । लेकिन सवाल तो अब वियतनाम की 
स्वतन्त्रता और उसके सम्मान का है जिसके युवका का गुएमा वी 
तरह फटे डा*रर घमीटा जाता है । 





2 ' अमरीका ने द्िण वियतताम मे आर्थिक साम्राजिक सनिक 
और शिश्षा सम्बधी बड-बड़े सुधार 'कये हैँ । और इह़ी विकास 
योजनाओ क॑ कारण हमारा विजेय निश्चित है ।! --सगाव मे 
अमरीकी राजदूत श्री हनरी कवट छाज ! 


१ देखना है जार कितना वाजुए कातिल मे है । 


न ॥ संगाव # विद्राही। 
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* ? उत्तरी वियतनाम क॑ प्राय सभा पक्के मक्नत हस्पताह स्कूट और 
क्ारखान वमा स॑ नप्ट कर दिय गय हैं । बमा स बन गठा स सारा 
दश भर गया है | चित्र म पानी मे भर जाहर। 
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१-2 दितीय महायुद्ध में पूरे विश्व में कट वमवारी तकरीबन ६ करोड़ 
टन । वियतनाम वी छाट-स प्रदेश पर चौगुना २४ करोड टन बम 
बरसाय जा चुद हैं यह चित्र १६७२ म उत्तरी वियतनाम पर 
हुई भयानर बमवारी का है। 

3 'उस वियतनामी झापडे का आग लगा दा--अफसर ने हुक्म 
दिया +६” 7) ऊपट दिखा दी। --अमरीको सलिक मा 


प्रान्स टाग डिन्ट चान दब पर 
अधिझार 859 से 807 के बीच 
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हाचेड़ 








क्‍क्ताअसमआाएरन्हर- ४, वजह >यातयआ> 
ऐ भटायुद्ध के प्रार्म्म मे (939) हखिश पूदर एशिया 
पर पहिचमी ्षाप्रापदाट की झधिदार स्थिति -” 
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दिनीय महापुद ये शाद ह छा पूरे एलियार या में सएत यता रो आागमन 
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अपगर स प्राप्त हुआ । श्री ये व वा हि 


* आज मैंने सी० आ#£० श० के यायातय से इसरी हावा7 नी है 
एि यह सच है थि सी० आई० ए० दतिण वियतनामी मागरिया वा 
वियतवांग वा रूप अपनान ये लिए पगा देता है।' 


जय युद्ध वी आग पौलती है तर निर्तोष नागरियां को संवंस अधिर बरष्ट 
उठाने पड़त हैं और बवल वियानामी ही उह्ी मस्त । विनाश और यरना युद्ध वे 
दूसर वाम हैं विन्‍्तु अमरीया द्वारा सड़ी गयी सब लडाइया स हिट चीए और 
वियतनाम एव भिन तरह की लद्ाई है। अमरीवा या हिसी आय देश न मंभी 
इतन अधिय शस्तास्या और गावान्वास्ट वा इतने छाटे रा राष्ट्र ५ घिवाप इस्त 
माल नही गिया। नंगी मशीनी चू रता के अनुपात मे भा यह युद्ध दूसरा से बिस्युल 
भित है। इस युद्ध सं पटल बभी भी अमरीकी नौजयाना को अतर्राष्ट्रीय पानूता 
वा उद्तघन मरनंवात्र हथियारा और इतनी न शमता स जा कानून और तति 
बता थ स्तर स हर बात मे निटीय है साधप में लड़न व मरन वा न झागा गया । 
इसलिए जमरीया और दशिण वियतनाम के युयवा मे 'याय और मानवीयता वे 
उदार तत्त्वा वा विनाश होना एवं स्वाभावित अनिवायता है। 
अमरीका वी घृणित अनुटार कूर एवं युटिल सामरिय नीतिया वे फतस्वरूप 
जहाँ वियतनाम वा जन-जीवन परिवार प्रथा व सास्दृतिया विज्ञाम बा तहस 
नहस किया है वहां एमी अश्रुत एतिहासिय विभी पिरा वा उपररण मात्र अमरीता 
नागरिक और युववा का भी नतित छास और मानप्तिय पतन होना अनिवाय 
था ।--जमरीवी युवरा म भप्टाचार रिश्वतखारी लूट उद्दण्ट्ता रराष्ट्र वा 
प्रति अश्रद्धा एवं अविश्वास तथा निराशाजाय हिंसात्मव प्रवृत्तिया को बढ़ावा 
मिला है । आज अमरीबा म अपराधी प्रवृत्तियाँ बरी हैं। चोरियां, डक तियौँ आत्म 
हृत्याएं और कत्ल और अधिव' हान लगे हैं। नताआ वी ह॒त्याएँ और आन्तरिया 
विक्षाभ के दावानल स अमरीवा भी जल उठा है। वाटस शिवागों डिट्राय लास 
एजलिस यूयाक, अलवामा--सब वड छोटे शहर अशात हैं। 
वियतनाम युद्ध के दौरान पिछल 6 वर्षों मे अमरीका में अपराधा और 
भयानव हिसात्मएद अपराधा कतत लूट और बलात्कार तथा आत्महत्याआ मं 
भयान३ जनुपात से बटोतरी हुई है। 2964 ]969 के कुछ ऑक्ड इस प्रवार हैं 
--968 69 बे बीच 50 लाख भयवर अपराधा कौ रिपोट लिखी 
गयी ) 967 68 की तुलना म॑ ! प्रतिशत की वृद्धि हुई 
969 मं, विस्तौल व बदूक आदि (आग्नेय अस्त्रा) के प्रयोग द्वारा 
--9 400 कत्ल हुए 7300 हमले हुए 27,000 डक्तियाँ पडी। इन 
ऑँकड! मे बिना अग्निअस्तसे हुई घटनाएँ सम्मिलित नही । 
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964 से 969 म पिस्तौल व बदूब से वी गयी ह॒त्याआ मे 80 प्रति 
शत वी वद्धि हुई और प्रोघ मे हमला बरने मे अस्त्र प्रयोग मे 43 प्रतिशत 
वी चूद्धि। 


हथियार बन्‍्ट डक्तिया मे, 964-69 में 47 प्रतिशत वी वद्धि। 
दिन में घरा मे सेंधमार आदि वी घटनाओं मे 960-69 म 286 प्रतिशत 
की वृद्धि हुई । 


969 मे 87।,900 वारें चुरायी गयो और 2 97,580 डक तियाँ 
तथा 9,49,800 चोरियाँ हुई । 


“--गम्भीर अपराधा के लिए गिरपतार हुए नावालिगा वी सब्या 960 
69 म ढुगुनी हा गयी और 0 साल स 7 वे बच्चा के बीच जीमत 27 
प्रतिशत वी वद्धि हुई । 
969 थे सरकारी ऑक्डा के आधार पर। 
हर 36 मिनट में । कज होता है । 
हर 2 मिनट मे एक डाकेजनी 
हर 2 मिनद मे एप हमला । 
हर 6 सेक्ण्ड म एक चोरी ) 
हर ]4 मिनट मे एवं बलालार] 
हर 36 सेकिण्ड म एक कार चुरायी जाती है। 


(“यूपाक टाइस्स, इनसाईक्लोपोडिया अलमनक 97, पृष्ठ 275 से ।) 
वियतनाम और हिट चीन को उजाड़ते वी ऐसी महँगी कीमत त्ता उसे 


चुवानी ही पड़ेगी । 


सन 98 के वाट, यह पहला मौका है जबकि एक प्रजाता/जत्रिक देश ने 
जहरीली गसा बा प्रयाग क्या हो। लेक्नि गस का इस्तमाल इतना बुरा नहीं 
जितना कि यह्‌ तथ्य की अमरीका के सनिक अधिरारी नशीली ग्रसो और 
नये नय हथियारों का परीशषणात्मक प्रयाग कर रहे है। मानो कि वियतनाम के 
नागरिक, स्त्री-बच्चे, नटी-ताते खंत-खलिहान और पशु पक्षी--हर जिंदा और 
बैजाब अमरीका की किसी प्रयोगशाला के बेजुवान चूद्े हो याकति वीडे मवोड़े | 
“--उस गाँव म एक औरत है जिसके टोना हाथ नपाम से जल गये 
है। और उसकी आखा वी पलकिया भी इतनी बुरी तरह झुलस गयी है 
कि वह आँख बद पही कर पाठी | जद उसके सोने का वक्त होता है तो 
उसके सम्बधी उसे कम्वल स टक देते हैे। इस महिला क॑ दा जवान बच्चे 
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भी उसी वसबारी म इसी की आाखा के सामने जल मर--नौर गाँव के 
दूमरे पाच बच्चे भी उसने जलते देखे ये । 
(“यूपाक टाइम्स 5 सितम्बर, 956) 
लेक्नि हवाई हमलो म ता निर्दोष नागरिक मरते ही हैं पर इस लडाई 
म्‌ कषमरीती आफ्सिरा को कहते सुना जाता है 


“गाली मार दा मैं कुछ भी जीवित रेंगता नही देखना चाहता।” 


जौर जवान दागते जात हैं मशीनगरनें खेता म॒ धान बोते बच्चा स्त्रियो पर, 
उप्पर म बढे बूटो पर और पातन में पडे शिशुओो पर, शातति वी उपासना में 
ध्यानस्थित बौद्ध भिक्षुत पर। 

वियतकाग के लडाक॑ स्वयसेका को गावा के खेत और जगलातों में रन 
बसेरा मिलता है। वे जनता क हैं और जनता वी स्वतत्वता व रक्षा वे लिए लड 
रहे है। वे जनता के जपने बच्चे हैं औौर “सविए वियतनाम का हर घर छपपर 
उनके अपने घर हैं। सारा वियतनाम दलिण विशग्रतनाम 'वियतकाग” बनकर 
खड़ा है दुधप और जमरीकियो वो अचात और इसीलिए अजेय । तभी तो अमरीब 
को मिटाना पड़ रहा ह--हर गाँव खेत जहा से 'शन्रु को रसंद मिलती है| पर 
दिन मे खेता में काम करती लडकियाँ ही ता वियतताम की तंडाकू स्वयसति 
काएँ है। घरो के खलिहानो म॒ पडी फ्मल के धान के मुह खुल हैं स्वतत्रता वे 
लडाके गाँव वे छोकरा क लिएं। और गाव के लोकगीता म और प्रेम गीता म॑ 
स्वतत्नता सग्राम बी जात जन रही है। जनतनाति को मिटान के लिए सारे 
वियतनाम को ही मिठाना होगा जौर इसी आतंकवाद का मशीनी कम्प्यूटरी 
हिसाब वाशिंगटन स चलाया जा रहा है। 


“अगर क्सान अपने गाव म रहता है---तो उम्मीद है कि वह गोला 
बमा से मारा जाय । अगर वह भाग ता भाग बढ़ती सनिर टुकंडी उसे भूत 
देगी क्योकि वह डरक्र भागता हुआ वियतकाग है। 


फिर उप्त उसान के हाथ म व दूक का हाना या कि क्सी तरह की युद्धात्मद 
हरकत करना अमरीवी गाजी खान क॑ लिए जरूरी नही। (लग्न दसी तरह गोरे 
अमरीवी अपन घर म काला व रड इण्व्यिया के साथ बरताव वरते हैं। अमरीता 
से पुलिस गोवी पहने चलाती है और वात पीछे पूछती है। उहे आत्मरशा वा 
भय है। और व्याहि वह डरपोर है इसीविए अधिय हिंसक व पूघार। ) 
मलकाम ब्राउन न एसो हा एक और आँखा-देखी घटना का वणन किया है 
--(अमराकी टुकंडी गाव की आर वर रही थी सगीनें ताने) 
जअवानव काई पचाम गज वी दूरी पर सामन एक आतलमी टीखा वह भाग 
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प्रडा हुआ, जगल वी और । चारा आर स हमारौ मशीनगना, शायफलो, 
पिल्तावा टासीगना की गटगडाहूट से गाँव गूज उठा | उसवी ओर गोलियाँ 
बरस रही थी--पर वह भागा जा रहा था। कब तक ? मैं--) जाखिर 
दुकडी का जाकर उसकी तलाश वरन का हुवम मिला जिस हमने गालिया 
की बौद्धार म गिरते देखा था। 


हम बट पीठ के बल गार॑ मे पडा मिला--चार ग्ालिया सं उसवा 
ऊपरी नगा सीना छिटा हुआ था। खाली बाता जाँघिया पहना हुआ था 
उसने | जभी भी उसम जात थी हायथ-पाँव हिल रह थे और उरादा सर 
जाग पीठ डाल रहा था। उसके मुह पर खून था। टुक्डी न नीचे झुक्‍्वर 
देख[--ठठाक। मारकर हँस पडे-- 


शायद कदणा वी भावना सयाकि वेवल नगी कूरता स एक फौजी ने एंव 
बडी-सी पट्टी उठा ली और उसरा एक हिस्सा उसके गल के पाम गारे मं गाइ 
दिया। फिर दूसर हिस्से को घायल वी गदन पर दबावर दम घाोटन लगा। वह 
अभी भी हिल रहा था। दूसरा सनिक दूसर छोर पर बूट से उछला ताकि गटन 
टूट जाय । लेक्नि लक्डी टूट गयी | एफ दूसर न घायल वी गदन का बूट से दवा 
कर काम प्रूरा बरतने वी काशिश की । लेकिन घायव म॑ जीने बी तड़प जभी भी 
बाकी थी । आखिरकार, (अमरीकी) टुकडी के जवान जोर स हम जार जपनी 
राह पर आगे बढ गये । 


४ स्क्रियाँ दोता ने काता पाजामा जौर ब्लाऊज पहना हुआ एक 
झापडे स दौडी आयी। एक ने घायल को पहचाना और शोर म मूह पर 
हाथ रखा--कि बह्‌,उमका पति है। झापडे म झपटन्नर लौटी और एवं 
बाल्ती लेकर उसमे घान क॒ खेत स मैला पानी भर लायी। पति का मस्तक 
गांठ प्र लेकर उसके जख्मा पर जम खून को गदले पानी स घांते लगी। 
कभी कभी वह उसके माथे को सहलाती और,,़ुछ अस्पप्ट सा बोवती | कोई 
दस मिनट वाद वह मर गया । विधवा भमिस्तब्ध थी और पति की निष्प्राण 
आँखा को उसने ढक दिया था। 


घीरे स उसद तिगाहू उठादी और सनिका की आर देखा, जौर फिर 
मुझे धूरते पाया । उसकी प्रश्तवाचक निगाह मुझ पर टिक गयी थी । व आज 


भी मुझे चक्ोटती है--अमरीबना अमरीकनो ! क्‍या हो गया है तुम्ह 
वियतनाम मे ? 


(“यू फेस जाफ वार पृष्ठ 5-6) 


वियतनाम का स्वातन्ल्य-सघप + 0॥ 


लगित अमरीड़ी लखया वा एस जे यायारा ब थित्राप वियने और बावन 
मी स्वृतजता है। जयदि अमरीका ये उपियिश दि विधवशाम में अमरीता 
की आलाचना यात्रि' शातति वी बात वरना मना है। माना हि! एविया वे लोगा 
का उचित अनुचित या ज्ञान न हो । अमरीकी प्यार थ्री मतदाम ब्राउन न 
जिस ऑघटियी स्थिति बा वणन किया है उम्री निजा जनुभ्रूति हो व एय 
युवा बवि श्री त्ित पौँग सान की मविताआ और साोतगोता मे हुई है। श्रा गान 
बी कविताएँ लाया मे विय्री हैं। लंबित उनकी रगताआ पर साम्यवाटी और 
बागी बहवर साय शासन ने पायटी लगा दी है और स्वयं थी यान की हया 
करा टिय जान बी अपवाह हैं। 


पग्गसियों के प्रमगीत 


मेरा एवं प्रेमी है जो मर गया 
अशउ व यूद्ध मं । 
मरा भी एवं प्रेमी है जा मर गया 
अमावधानी से सटे हुए घाटी मे । 
जा मर गया नग बदन 
पुलिया व नीचे कदुतां लिए मत में । 
भरा एप श्रमी है जो मर गया 
बाज़ा म (माईलाईम) | 
मरा एक प्रमी जा मर गया 
कल रात एवं भयानतव मौत | 
किसी के लिए नफरत के दो वाल 
बिन बोल । 
स्वप्नवत शातित, मुर्दा लेटा रहा । 
--पुवाकृधि ब्विन फाग सोन 


(जिनक लाव प्रिय युद्ध विरोधी गीठा वी एल्वम लाखा म विक चुब हैं 
कितु सगाव के शासन न उनको बगावती कहकर पाबदी लगा दी है। ) 

उपनिवशवादी दशो ने सदा से भ्रजातत्र के ऊचे सिद्धान्ता वी दुहाई देगर 
निधन उपनिवेशा के लोगा को दबाया है। ब्रिटेन जब भारत म राष्ट्रीयतावादी 
लेख लिखन या भाषण दन के लिए तिलक, गराधी व जवाहरलाल नेहरू को 6-6 
साल का वारावास देता था तब उही की राजधानी लद॒न के हाइड पाक पर 
श्री बृष्ण मनन अग्रेजी साम्राज्य को खुलकर निदा कर सकते थे। बल्कि व सेंट 
पेंकास क्षत्र तगर॒पालिका के सदस्य भी चुने गये थे। अग्रजी साज्नाज्य को उखाड 
फेंकने वी बात भारत अफ्रीका आदि ब्रिटिश उपनिवशों म जहाँ वगावत मानी 
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जाती यो इग्लण्ट मं उस अभिव्यवित स्वातन्त्या कहा जाता थां। 

आज अमरीकी साम्राज्यवाद म भी यही होता है। अमरीका म लाखा लोग 
युद्ध के खिलाफ प्रदशन कर सक्त हैं। दजना पुम्तवें ओर सैक्डा लेख आय दिन 
ज्स युद्ध जार अमरीकी सरकार क खिलाफ प्रकाशित होत हैं क्तु अमरीक! के 
उपनिवेशा म दलिण कोरिया फारमोसा, ग्वाम माइनोलशिया द्वीपसमूह पोर्टो 
रोका पनामा और दक्षिण वियतनाम में लेखफा बुद्धेजीविया व समाचारपत्ना 
तथा विश्वविद्यालया पर ससर है। जिसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यस रूप मे शातति 
की वात करना अमरीकी सीति की आलोचना करना अथवा राष्ट्र की आधिक 
व सामाजिव व्यवस्था मे सुघार वी बात करना “गष्ट्र द्रोह है उसे साम्यवादी 
बगावत! कहुकर लखका का जेला मे डाल दिया जाता है। 

दरविण वियतनाम के अनेक विद्वानू लेखक, वबि तथा बौद्ध भिश्वु जिहाने 
अमरीकी युद्ध से असहमति प्रकट बी हे--आज हजारा की सख्या म जेलो स 
बिना मुकटमा चलाये नजरबद हैं याकि दश निष्कासित कर दिय गय हैं। एस ही 
हजारा म है एक वौद्ध भिश्‌ श्री द्वि क्वाय जो बर्षों से सर्गाव शासन और युद्ध का 
विराध करन के कारण तजरबद है । उन्ही के सहयागी भिल्‌ थिक नात हान्ह्‌ 
दश निष्वपमित हैं और युद्ध विरोधी जनमत तयार बरन के आरोप म विदेशा के 
दौर कर रहे हैं। अमरीशा म इस लेखक को भिक्षु नात हान्ह वी एक सभा का 
सभापतित्व करने वा अवसर मिला था। उन्होंने सभा म बताया कि झ़िस प्रकार 
वियतनाम की किसान वालाआ को जिनके घर गाव व सत उजड गय हैं अमरीकी 
सनिक अडडा दे इद गिद फले वेश्यागारा म काम करना पडता है ताकि व धान 
खरीदन के पस कमा सर्वे। अनक एसी लडक्यो का शरीर बंचकर अपन अनाथ 
परिवार का पालन करना पड़ता है। और जिस दश का किसान विश्व की 
जतर्राष्टीय मण्टिया म स्वर, तल, घान, चाय का निर्यात करता था आज अपनी 
लडकिया वी राजी स विदेशा स आयात हुए अमरीकी अनाज का खाकर जीन 
ची कोशिश कर रहा है। शिक्षु नात हान्ह न घीर धीर बडी शान्त आवाज़ मे 
बालते हृए बहा 

देनाग वी एक वश्या अमरीका सनिका स इतना कमा लती है कि 

चार व्यवितिया को पिला सर जबकि एक मजदूर स्वय अपना ही प्रठ नही 

भर सकता ( 

जौर सगाव शासन और जमरीकिया म जसा भ्रप्टाचार चल रहा ह॑ उसवी 
कहानियाँ सुनाया जिनके शरणार्यो शिविर म रह रहे शरणाथिया तक को लूदा 
जा रहा हैं। भिशु के भाषण क वाद एक अमरीकी श्रोता ने पूछा लेकिन अगर 
हमारी फौजें वियतगाम॒ स निकल आवेंता क्म्युनिस्ट सारे ”क्षिण वियतनाम 
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बा हडप लेंगे और आप सप्रवा कत्ल जाम बर टिया जायगा। फिर क्या जाप 
चाहत है वि युद्ध रक जाय और अमरीकी सर्गांव छाड जायें २? 
बौद भिक्षु न बडी गम्भीरता से किन्तु दृढ़ता स उत्तर दिया वि. वियतनाम 
व लाग आपस भ एक-दूसरे से कसा सलूब करत हैं यह हमारा धरलू मामला ह। 
आपवी सरकार को इसम हस्तक्षेप का वाई जधिवार नहीं। फिर थिब नांत 
हा हू न समझाया कि “वियतनाम वी जनता वा एए शातितिवादी सस्कृत्ति 
विरासत मे मिली है। हम शातितिप्रिय लोग हु और इसलिए अगर दिसी भी पार्टी 
ने ट्सात्मक नीति जपनायी ता जनता उसका समथन नही बरगी । खनपात वहुत 
हो चुवा । हमारा देश युद्ध स ऊव चुवा है । लक्नि उिसो सम्भावित वियतराग 
व रवतपात व वहान अमरीकिया ने द्वितीय महायुद्ध से भी तिगुना अधित यून 
वियतनाम म बहा दिया है। क्या आप सचमुच यह मानत हू वि वियतयाग इतनी 
अधिष बमबारी करके स्वय ही अपन देश को उजाड डाजगा 
963 मे अमरीकी समर्थित डिक्टेटर डियेम के जुल्मा स तग जावर जब 

दक्षिण वियतनाम वी जनता ने डियम हटाओ का आदौलन उलाया वह 
सबधा शाततिपूण था। हजारा लाया नागरिका न ह्वं, सगांव जौर ववागन्नी म 
सगीय शासन और अमरीकी नीति के खिलाफ प्रदशन किये । फ्लस्वरूप भ्मरीबी 
अधिवा रिया ते भयानक दमनचज चलाया । डियम् न हजारो शाततिवादी वियत 

भामियां को जेला म बद कर दिया--जितम छात्र छात्राएं बौद्ध वक्‍थोलिव 
भिक्षु, मजदूर नेता बुद्धिणीवी कर्वि-लेखक, क्सान, सभी शामिल थे।वे 

विपतफाग' के सदस्य न थे। वे थे दक्षिण वियतनाम के नागरिक और उनका 
अपराध था अपने ही देश म याय व शाति की माग करता । 

]965 म, बौद्ध भिक्षु नात हाह ने पश्चिमी देशा की यात्रा वर ल"दन, पेरिस, 

राम, 'यूयाक मे शान्ति के समथन म॑ प्रचार किया और 966 म अमरीया से 

(वियतनाम लोटस इन एसी आफ फायर ) अर्थात वियतनाम एक कमल आग 
के समुद्र म नामक पुस्तिका प्रकाशित की । कई पश्चिमी देशो म॒ इसवे अनुवाद 

छप चुके हैं और स्वयं अमरीका भे 50000 से अधिक प्रतियाँ विक चुकी है। 

लेकिन दक्षिण वियतनाम म लेखक और उसकी पुस्तक दोनो पर पाबदी है। फिर 

भी । 00 000 से ज्यादा प्रतिया गुप्त रीति से छापकर वियतनाम वे घर घर म 

पी जा रही हैं। भिक्षु नात हाह के अनुसार 2 00 000 स अधिक लोग--भधिकाश 

म बौद्ध सघा वे स्वयंसेवक व्‌ धमगुरु आज दक्षिण वियतनाम मे नजरबद हैं। 


' लाखा अमरीकियो के लिए और वाशिगदन व नेताआ के लिए 
वियतताम युद्ध का उद्देश्य साम्यवाद के फ्लते प्रभाव को नष्ट करके उसके 
तथाकथित आक्मण से एक छोटे एशियाई देश को बचाना है। जबकि 
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वियतनाम के लिए समस्या है सामाजिक “याय, राष्ट्रीय स्वतावता आ१ 
आशिक विकास कौ । इन समस्याआ क साथ हमार लोगा का मिल 
जुतकर काम करना है। वम गरिरान से हमारी कठिनाइया और बढता है 
उनका समाधान नही होता । “बौद्ध भिक्षु नात हान्ह की घोषणा है। 
उतका बहना है कि 

में एक बोद् भिक्षु हू, वम्युनिस्ट नही हूँ। मुसे मालूम है कि कम्यूनिस्ट 
शासन ततत्र म॒ मुझे कठिनाइया का सामता करना हांगा लेडिन अगर जाज 
मैं मे प्लटफाम पर एवं वियतनामी कम्यूनिस्ट के साथ खडा होके तो 
अमरीक्या का हम दोता का एक ही जवाब होगा हमारे आपसी मंतभेद 
हमारा घरलू मामता है तुम्ट हस्तक्षेप वा कोइ अधिकार नही । 


भिक्षु नांत हान्ह के गुरु हैं दलिण वियतनाम के शक्तिशाली धर्माचाय भिक्षु 
थिक त्रि कवाग जिहाने 963 मे डियम क॑ विरुद्ध जनता को संगठित क्या था 
और १968 पे टट/ प्रत्यातमण के सप्रप जब छू बी पुराती राजघानी पूणतया 
मुक्त हा चुकी थी भिक्षुत्वि क्याग और उनके सघ ने राष्टीय सग्राम म॑ महत्त्व 
पूण भाग अदा क्या था| बाद म॑ अमरीकिया ने सारे नगर पर भयकर गाजावारी 
क्रव नगर के बौद्ध मन्दिरा तक को नप्ट कर दिया जौर घ॒र्माचाय का अचात 
स्थान पर नजरब'द कर दिया गया। समाव के अधिवारिया वा कहना था कि 
भिद्षु जि कदाग को स्वय उनकी ही सुरक्षा के लिए हूँ स अयद्न सुरक्षित जगह 
पर ले जामा गया है । 

धर्माचाय नि क्वाग वी एक शिप्या कुमारी काओ गाक फूआग ने जो सगाव 
विश्वविद्यालय म वनस्पति शास्त्र (वोटनी) पताती है माच 967 मे विश्व के 
शास्तिवादी दला को एक अपील भिजवायी थी। इस अपील पर 59 प्राध्यापका 
और छात्र प्रतिनिधिया क भी हस्ताक्षर थ। जिनम एक थी 33 वर्षीया बुमारी 
फाम थी माई। जब उनवी अपाल का दुतिया के शक्तिशाली राष्दा पर बाई 
प्रभाव न पडा ता युद्ध की ज्वालाआ से अपन राष्ट्र को बचाने की उद्यम भाववा 
से कुमारी भाई न )6 भई १967 को शातति क॑ समधन मे अमरीबी नताजा का 
ध्यान आकर्पित करन के लिए, सगाव के एक चौराह पर पटात उँदेतकर स्वयं को 
जला डाला । इस आहूति दत से पहल कुमारी माइन प्रेसिडेप्ट जानसन व॑ 
नाम सगाव स्थित अमरीकी राजदूत एल्सवथ बयर के द्वारा एक पत्र भेजा जिसम 
लिखा था 


"हमारे देश के बहुसमख्यक' लोग अमरीक्या से बुरी तरह नफ्रत 


करते हैं क्‍्याकि उन्हा के कारण हमार देश पर वतमान युद्ध की यांतनाएँ 
थोपी गयी हैँ । 
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तुम भमरीविया न लाखा टन बमा और डायटा की मार स हमारी 
राष्ट्रीय आत्मा और शरीर को तहस-नहस विया है । 
कुमारी फूआग से पोरि कुमारी माई वी घनिष्ट मित्र था पयूयाक टाइम्स 


(मई, 7 967) के सवादटाता श्री एप्पल स एक भेंट मे बहा कि यति यह 
युद्ध औौर अधिक चला तो उर है वि जहाँ लाखा की जानें जायेंगा उसके साथ 
ही हमार प्यारे देश वी सस्द्ृति और मानव मूत्या का भी विनाश हो जायेगा । 

बड़ी ही निर्भीकता के साथ समाँव विश्वविद्यालय वी प्राध्यापिका कुमारी 
फूआग ने कहा कि वे और उनवे सहयोगी इग युद्ध से सहमत नहां हैं। हम 
सगगाँव के शासन वे लिए लडने म कोई लाभ नही दीखता । अमरीसा की लडाई 
हम क्या लडें ? और थ्यू व वी ते वियतनाम क ज़िसाना क॑ हित मे किया ही क्‍या 
है ? कम्युनिस्टा स अधिक व देश का क्‍या दे सबत हैं ? दक्षिण वियतनाम व 
जवाप इसीलिए रणमेत्न म नही टिक पाते क्याकि, उनव' पास वह सच्चाई नहीं 
है जिसवी रक्षा के लिए बोर्ट जान देता है। द 

और कुमारी फूआग ने उस पश्चिमी साम्राज्यवादी मच्चाई का जोर सवेत 
किया जिसे अमरीकी नेताआ ने वराबर भुलाता चाहा है 


उत्तरी वियतनाम और वियतकाग के साथ काई विदेशी सनिव 
नही लड रहे हैं लकिन हमारे साय (दर्विण वियतनाम) इतने सारे (उस 
समय 5 00,090 स अधिक ) है। वियतवाम की बहुसख्यक जनता फ्रासीसी 
उपनिवेशवादियां और हमारे अमरीकी मित्रा' म कोई अतर नही देखती 
और बहुसख्यक वियतनामिया का श्रेसिडण्ट जानसत (अब निक्‍सन) की 
सच्चाई पर भरोसा नहीं कि वह इस भयानक युद्ध का अत करना चाहते 
हैं। 


उहाने आगे बताया कि उनके बहुत-से मित्र अमरीकी नीति से तग आकर 
वियत॒काग के साथ जा मिले हैं। कुमारी फूआग वे मत म वियतनाम की राष्ट्रीय 
सुरक्षा के लिए वियतकाग के अलावा कोई और दूसरा उपाय नहीं है। शातति वे 
लिए मह आवश्यक है कि मुक्ति मोरचे से तुरात समझौता वार्ता शुरू हो और ऐसा 
तभी सम्भव है जबकि सर्गाँव में भ्रष्ट सै निको को शासन के स्थान पर सम्मानित 
मनागरितां वी शातिवादी सरकार स्थापित होन॑ दी जायें । लकिनि जफस्तास 
अमरीका एसा नही करने देगा। कुमारी फुआग एक सम्पन परिवार की महिला हैं 
और सगाव सरकार म उनक सय-सम्बंधी ऊँचे पदा पर है। उह ह्वे विश्वविद्यालय 
मे एवं विशेष भाषणमाला देने का आमाज्रत जिया गया था।जब बह्दचे वे 
हवाई अडड पर उतरी--उ हे गिरफ्तार कर लिया गया और तीन दिन तक तजर 
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बदा म रखा गया । उ.ह बताया गया वि उनकी गिरफ्तारी का वारण है कि 
वे मभिलु नात हाह की शातिवादी पुस्तत “वियतनाम एक कमल आग बे समुद्र 
मे लिए घूमती है जा 'वगावती हैं । 
तीन दिन बाद उह सगाव लाया गया और तान दिन जेल मे रखने के बाद 
उह सगाव पुलिस के सर्वोच्च चीफ, ज़िगडियर जनरल “गुगन न्योक लाने के 
सामने पश क्या गया । 
जनरल लान ने कुमारी फूआाग से मांग का ऊरिवे हू विश्वविद्यालय का 
पत्न लिखकर वहू। भाषण देना अस्वीकार करदें । उस माय के द्वारा दन पर 
जनरल लान न माग की कि एक शत पर उह छो जाते दिया जा सकता ह कि 
वे वहा जिसी से राजनोति पर बातचीत न करें और न ही किसी पगाडे (बौद्ध 
मन्दिर) म जाते । और नियम से स्थानीय पुलिस स सम्बंध रखें ताकि सरदार 
का उनकी गतिविधिया का पता रह । 
कुमारी फूआग न कहा कि व एक स्वतत्न *श की स्वतन्त्र नागरिक हैं और 
यदि उ'हू तागरिक स्वताजता नही मिलेगी ता वे छू नही जायेंगी॥ और फूाण 
हे नहा गयी क्ल्तु सगाव मे सरवार के सफ़्ल्पो्य गुप्तचर उन पर बरावर 
निगाह रखते है । 
अमरीका न अक्नूधर 957 म आम चुनावा का नाटक रचा था। और श्यू 
का विराघ करनेवाजें एकमात्र उम्मीदवार टआग दिह त्जू का जाकि सगाव व 
एक बड़े घनीमानी वकील थ चुनाव म शान्ति क नार्म पर झठे हुए ये। बडे 
जाकप्रिय हान पर भी 'प्रेसिडेष्ट पद के ] उम्मीदवारा मे ॥8 प्रतिशत मत 
स॑ वे दूसरे नम्बर पर रहे ) निम्मन्दह थ्यू विजयी रहे। त्जू न चुनाव पद्धति की 
आलांचना म कहा था कि. बिना बईमानी क्यि थ्यू को 0 प्रतिशत से अधिक 
वोट नहा मिल सकत। यह चुनाव धाखा है । 
फलस्वत्प त्जू का अस्पताल से उठाकर गिरफ्तार वर लिया गया जौर 5 
साल के कठोर कारावास कौ सजा दकुर समाव स 80 मील दूर वाले पानी 
मिजवा दिया गया है । 
एक दूसर शा तिवादा प्रतिद्वद्दी सुप्रस्तिद्ध अथशाम्त्री डा० भाऊ भाग चान्ह 
का जा दान्तोन बार सयाव के भाई त्मण्टल मर्भातषद पर रह चुक ह-- 
गिरफ्तार कर लिया गया । डा० यान्ह को लम्बे अर्ते बाद इस शत पर रिहा किया 
कि व॑ सपरिवार देश छाड जायेगे । भव वे हजारा अय निष्पासित दशवासिया 
को तरह सपरिवार परिस भ रह रह ह क्याकि दक्षिण वियतनाम म शांति वे 
“याय वी बात करनवाला के लिए काइ जगह नदी है । 
दक्षिण विमतनाम क यात्न पानी का कहत हैं डविल्स आइलण्ड -- झूता 
का द्वीप जाडि तट स 80 मील दूर समुद्र म एक छाट द्वोप 'काद सान पर ड्व्‌। 
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जापरवाहो स वर सवती ह इसरा जनुमान लगाया जा सकता है। 

इससे भी जधिव एस बरे लोगा को नजरबद वरने वा प्रभाव हाता है आम 
जनता का आतकित हो जाना। और शामन ज्यवस्था पर दसका दुष्प्रभाव पडता 
है--रिश्वतयोरी और ध्रप्टाचार म वटोतरी स | छोटे छोटे सरकारी अफ्सरान 
भी छाटे छोटे लोगा का वियतवाग का एजट यावि वम्युनिस्टा का सहायव 
कहकर उनस पसे ऐंठने की हरकतें करते है और पारिवारिक एव धम व जाति वी 
साम्प्ररायिक शनुता का बदला वियतवाग और “म्युनिस्ट शनुआ की हत्या 
करश लिया जाता है। 

कुमारी फूआग का “यूयाक टाइम्स को दिया गया वक्‍्तव्य --त्रि इस युद्ध 
स्थिति स दक्षिण वियतनाम का सास्ट्ृतिक व राष्ट्रीय “यक्तित्व नप्ट हो रहा है 
इसी तथ्य की जार हमारा ध्यान आकर्पित करते हैं जिसका प्रमाण हम सगाव 
शासन के दमनचतक की उक्त घटनाआ से मिलता है। ये घटना उस स्थिति की 
जोर सकेत करती है जहा के वातावरण म बुद्धिजीविया कवि-लेखका विधारता 
धामित्र फ़ायरत्ताजा धमगरुम्जा और राजनीति म रुचि रखनेवाला को नागरिक 
स्व॒तत्नता के मूलभूत अधिकारा का प्रयाग करने पर जेल जाना पडता है याकि 
देश से निष्कासित क्या जाता है। याकि उहे सीौ० आई० ए० के एजेंट कसी 

वियतकाग कम्युनिस्णो की गोजिया से मरवा डालते हैं। 

968 फरवरी वे टेढ प्रत्यात््मण ब॑ समय वियतकाग व स्वयसंवक सनिया 
ने जनता की राप्टीय भावना फा सहारा लेर 40 राहर गाव और जस्बा को 
मुक्त करा लिया था। पमरीबा की प्रतिक्रिया थी हर उस मकात गाव और 
शहर को जिस पर मुक्ति मोरचे का झण्डा फहराता हो वमा से मिट्टी म मिला दो । 
स्वय सगाव शहर के ए बडे य्यापारिक इताक चालान पर वियतकाग का जधि 
कार हा चुका था और मुक्ति मोरचे की स्वत॒त्न सरकार का शासनतत्न दनिवः 
जीवन की यवस्था व नियत्रण चलाने तसगा था। ह्वो की पुराता राजधानी मे 
भी ऐसा ही हुए लिन फिर अमरीकी वमवारा ने ग्वाम जापान फ्लीपीन 
और थाईवड स उडानें भरनी णुरू वी और बम वरसा-वरसाकर चौलान (सगाव ) 
और हे के एत्तिहासिक नगरा को जमीनटौज कर डाला। सकडा निरीह नाग 
रिक। की स्त्री पुरपा और वच्चे-बूटा की जाने गया जौर लाखा बेधरवार हो गये। 
लेविन एए अमरीकी कमाण्डर ने डीग मारत हुए कहा 

रन नगरा को प्रजातत् के लिए सुरक्षित रखन के जिए यह जरूरी 
था कि हम बमा से मिटा दें । 


स्कोच्ट अथ 
वियतकाट के अस्तित्व को नष्ट क् रने के उद्देश्य से जिन रःत्ना म मुवित मोरच 
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वा प्रभुत्व है, वहाँ अमरीकी और उावी मित्र फौजा नेघरा खेता और खलि 
हाएत( को नप्ट करते वी नीति अपनायी हू । शुरू मं यह काम दक्षिण वियतनामी 
और दक्षिण कोरियाई भाडे के फौजिया से लिया जाता था। लेकिन क्‍्यावि वे 
लोग दिल मे काम नही करते और इसलिए विनाश उतना प्रभाववारी नहीं हो 
पाता था। 966 वे बाद अमरीका के वीर सिपाहिया न स्वय अपने हाथा से 
(बिताए मरना शुरू कर दिया है। नई याजना के अतगत वियतकाग प्रशासित 
इलावप वो शकशा पर बमवारी के लिए. निशान लगाकर “फ्री-बोमविग जोब 
एलख दिया गया है | अर्थात अब उन क्षेद्रा पर कोई भी वमबार जब चाहे जितना 
चाह बमबारी कर सकेगा उ'मुक्त बमयारी क्षेत्र की हर चीज और हर जीवित 
साँस लेती वस्तु शत्रु है जौर उस बिना कारण, विना हुवम, बिना अनुमति लिय 
नप्ट किया जा सकता है। घने उपजाऊ जगला जौर खेता वो इस याजना क 
अरुगत गाली स, गसा से जलाकर राख कर दिया गया है और बमा से शहर दे 
शहर मिटा दिय गय है--जौर मीला तक अधजली वाली दीवारें खडी हैं--मानो 
'बि' शवाही दे रही हा कि जफरमन और अव्ाइम लिवन बे देश के लागा न इस देश 
पर भी प्रजातत्व वी रखा के लिए 'धमयुद्ध मइमाना की अस्मत स खिलवाड़ 
जिया है. 
सर्गांव वे पतन वी चिता अमरीकियो वी नीट हराम विये रहती है। इस 
लिए सगाव व चारा आर के घने जुगला की बम! स जलाकर साफ कर लिया गया 
है। नेकिन इृदगिद व किसानो से भी तो खतरा है दी । इवनिग स्टार (वाशिंगटन 
से प्रबाशित) 6 जनवरी 966 म सगाद से एक रिपाट स बताया गया 
'सगाव के पश्चिम मे वकापूर्वी नदी के दशिण मे समतल भूमि पर जो 
घने और लहपहात खेत है उाही का 73दी हवाइ (एयरबान) द्विगड़ के परा 
दू पा ने अपनी स्कोच्ड अथ योजना का खास निशाना बनाया ह । जले हुए सकाना 
के खण्डहूर म ब्विगड क बहादुरा ने अपना कम्प लगाया और उनके बस्प वे ? मील 
के अहाते मे कोई भी मकान खडा नही रहने दिया गया। जट वमबारा और भया 
जक तोपा व गोला वी निरतर मार स हर एक टाँचे क्तो जले हुए मलदे मे बदल 
दिया गया है। काई भी मवान उनकी राह मे जाया उसे जलाकर मिट्टी म मिला 
टिया गया । अक्सर ये रिहायशी ढाचे घास फूस के छप्पर थे। लेकिन बुछ बडे 
बहुत बडे भारी लकड़िया के बने मकान भी थे जिकके सामन सुदर फुलवाडिया 
और बगीचे लगे थे। 
अमरीकी पराट प्स न खाना बनान के हर वतन को कुचल टिया कैले वे 
हर खम्भे को काट डाला, और हर दरो, गद्े और चादर को प्याड डाला ! पहले 
टिने सी कम्पनिया के फौजिया का कोई 60 से अधिक स्त्री बच्चे राते हुए मित्र 
थे | उनके सकान वमा से नप्ट क्यि जा चुक थे और वे खाइयो के चारा आर रोत 
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चिंपातते पडे थे! यहेँ हेविकाप्टरा से मी ये उत्तर में बाओ टाई जित मे पुर 
स्थापित बरने वे दिए भियवा लिया गया था। 
इलाए मे प्राय सभी वमस्त पुरप नही जाता यहरा और गन बे सता मं छुप 
हाग ताकि वे आग बण्त अमरीयी सनिया का राह म॑ सुरणें दिछा हैं और छूपर 
उन पर गोलियाँ वरसाय । इस जिनेब बमिश्तर के अनुसार नहीं व दर्लिण में 
रहनेवाला हर “यक्ति वियतवागर है। याताव हम पर गालियाँ चलात हगे 
याति घाइयाँ घोटत हांगे। एबं अमरीकी सैनिवा न बहा--जवप्रि' वह एवं घहप' 
से दूसरी सादव वी आर बढ़ा । मयाना के इट गिठ और खता मे नहरा वे आस 
पास ब्यारी गे सुरक्षा व दिए एसी यादर्पा चारा तरफ घुदी हुई घी। दुछ 
साला पुराती (फ्रासीसिया व समय की) और बहुत-सां हाल वी वनी । 

अमरोवी सौतिर इस इंवाक में बुछ रामय और रठग ताकि इस उजड़ 
(स्तवरोज* अब) क्षत वा विस्तार विया जे सो । क्यादि जब हम इस इलाबे को 
छोड हगे विवरतकाग फिर लोहेंग। वे उतर फिर आव्राठ बरेंगे फिर से छप्पर 
बनायेंगे मिट्टी वे बतन तमार वरेंग फिर से मुर्गियां पाती जायेगी खाइयाँ खु्देगी 
भौर खेत फिर स जात जायेंगे । 

कप्तान हतरी टक्कर वे टिप्पणी करत हुए का अजगर हम वियतकाग को 
फिर से धर खडे करन और खत जोतने म उलयाय रखें तो उप्ते हुग पर गोली 
चलाने का मौत ही तही मिलगा। 

सेंट लुइशा पोस्ट डिस्पेच वे सवाल्टाता न सगाँव स 5 माच 966 वो तिम्त 
दहनाक रिपाट भजी 

घास फूस व छपरा मे लाव जाय तजी से फत गयी। अमरीजा फौजा ने 
घर के उस भाग पर जहाँ अभी भाग नही जल रही थी हाथ वी ,जलती मगाल 
फेक दी और लपकती हुई तपटा वी असह्य गर्मी से वनने को पीछे हट गये। घर 
वी जलती हुई छत खाली फ्श पर धल उडातो धसक गयी । और आग की लपडें 
लेनी से नियत गया घर व॑ इप्ट दवता का । दौद्ध धम ग्रथा व बुछ पृष्ठ घीरे धीरे 
घूएँ म मिसके स फिर भभवककर प्रदोष्त हो उठे। पूवजा--बाध दादा वी लटकी 
तस्वीरा के शीशे पढुन चटबी फिर ग्रमटरंट भर्दटूटबर गिर पड़े । और फिर स्वय 
चिंत्र भी लद्श्य हां गय । 

व कहते हैं कि यह एक वियतकाग का घर है। यूद्ध वी वजह से से और 
इसवे' आसपास वे धरो को नष्ट कर दिया गया है। गाँवराने चाह जो महसूस 
करें कितु वियतकाग ने इसी गाँव सं सगाव को सरकारी सनिका पर गालिया 
चलायी है। 

क्तिते वियतवाग मारे जात हैं या कद होते है--इसका प्रतिदित हिसाब 
लगाया जाता है। अमरीकी और उतकी मित्र सेनाओं मे वितने मरे जौर हताहत 
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हुए था लापता हैं इसकी भी गिनती रुडी जाती है। लेकिन वितने वियतनामी 
नागरिव मारे गये, हताहत हुए, लापता हैं और पिछले ॥0 सालो म॑ वितने घर 
(और गाँव) जलाकर तप्ट कर दिये गये हैं--इसका सही-सही अनुमान कोई नही 
लगा सकता । 

बुछ लोगा का अनुमान है कि ,00 000 नागरिक मार गये हाग। लेवित 
बे घर बार और उजडे लोगा की तादाद सन 966 वे शु्त म ,30,00 000 से 
अधिफ बूती गयी है। दक्षिण वियतनाम दे नागरिका वी यातनाएँ आधुनिक 
युद्धा म सबसे अधिक हैं । 

वियतकाग का दावा है वि उनके और दक्षिण वियतनाम की जनता के बीच 
मछली-जल का रिश्ता है। और अमरीकी जतरला का कहना है कि अगर जरूरी 
हुआ तो हम उस जल वो ही जला दगे जिसम मछली जीवित रहती है। और इस 
लिए स्कोच्ड अथ नीति को अमल म लाया जाता है। घटनाक्रम इस प्रवार है-- 

वियतराग वी एक सशस्त्र टुक्डी कसी जिले मे पहुँचती है। उस इलाके पर 
सारी रात तापा से गाले बरसाय जात है। फिर बमवारिया हांती है। तब भोर से 
पहले ही हलिकाप्टरा से एक बटठलियन या और अधिक अमरीकी गाव के बाहर 
उतरत हैँ। यदि ग्रामीण घरा म रहते हैं तागोता और वमा से मारे जात है। 
अगर वे खेता व जगला म भागत हैं ता अमरीका क बहादुर सिपाहिया वी मशीन 
गना और ऊपर उडत हलिक्पप्टरा की स्वयचालित मशीन! की गोलिया और 
राकेटा स भून डाले जाते है। सेंट लुइस नगर क पोस्ट डिस्पेच के सवादटाता ने 
ऐसी ही एक लडाई का आखाठखा हाल इस प्रकार वणित किया था 

“--लमरीवी सेना एक शत्र्‌ ग्राव स गुजर रही थी । बुछ दूर खेत म स एक 
क्सान उठा और सात्वना भर भाव स उसने हाथ हिलाकर अमरीक्या का 
अभिवाटन क्या। एक अमरीकी सनिक ने तुरात गोली दाग दी और दा जौर 
सनिका ने उसका साथ दिया। दूसर साथिया न इन तीना के निशानेवाजी का 
जहाँ मजाक उडाया--क्सिन वे अपना छतरीनुमा हैट एक आर फेंक हुए 
याडिया स सगीन उठा लो और सुरक्षा क॑ असफ्ल प्रयत्त से पहले जमराक्या पर 
गोलिया बरसायी और धराशयी हा गया । 


बचारे ग्रामीणा का शत्रु का नाम दवर उनके गाद का हवाई हमला तोपा 
और मार्टारा से उजार दिया जाता है. । 

जब किसी गाव के खिलाफ अमरीवी फौज सनिक करवाई करती है--तो 
उसका मतलब होता है--कि हर स्वस्थ पुरुप को गिरफ्तार कर लेना, गोलीबारी 
से बच स्त्री-वच्चा को शरणार्थी कम्प मं भिजवाना और गाँव की भसा को और 
जानवरा को लूट लेता और गाली मार दना घान के खलिहाना का सप्द करता 
विखेर देना और रौट डालना एवं पशुआ वे चारा भूसे की, ग्रामीणा के छप्परा को 
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जला डालना । क्याकि इन सवका उपयोग वियतवाग भी कर सक्त है। मलयशिया 
मे 20 साल पहले अग्रेजा ने भी ऐसा ही किया था। और स्वय अमरीवा म रड 
इडियनो के खिलाफ गोरे अमरीकना ने भी यही क्या था जो आज वे वियतनाम 
मं बर रहे है। अंतिम लक्ष्य यही है कि जनता को इतना अधिक आतकिति क्या 
जाये जिससे कि वियतकाग को सफ्लता की कभी कोई आशा न रहे। गाँवा से 
उहे खाना न मिले पताह न मिले औौर उनके साथ अमरीक्या से लडने के लिए 
स्वयसवक न॑ मिलें। और वे अल्पसख्यव लोग जो स्वाथवश स गाँव मे अमरीवी 
शासन वा समथन करते हैं--गाँवा से हटाकर वियतकाग क प्रभाव से दूर वही 
सुरक्षित इलाका म॑ बसा दिय जाते है। 
बुलडोजरा से मीला के मील जगलो गावा और ऊबड-खाबड खेतो को सपाठ 
कर दिया गया है। बासा के जगलो रबर वे पौधा और गे के पेता को उजाड 
दिया गया है। जौर पजातत् की रक्षा के इस महान एतिहासिक प्रयत्न मे 
ग्रामीणा वो अपन पूवजना वी उस थाती से सदा के लिए अलग जिया जा रहा 
है--जहाँ पर उनक॑ पितरा बी समाधियाँ बनी हैं--जा जि उनपे बौद्ध धम 
विष्वाग्ता के अतग्रत दनिव जीवन मैं विशेष महत्त्व रखती है । 
सबसे भयावह विनाश अमरीकी वायुसना ने क्या है क्षौर सनिक दष्टि से 
लगता है कि बोई और चारा ही नहा है क्याविः वियतवाग व्यापक है ऐस सुदुर 
स्थित ग्रामीणा म॑ जो दक्षिणी पूर्वी एशिया व घने जगला व पहाड़ा वे दुगम्य वे 
दुर्भध् प्ररेणा मं बग है । 
साधारणाया 300 से अधिर दनित हवाई हमते दक्षिण वियतनामी ठिवानों 
पर किय जाते हैं। वियतराग के सम्मावित सनिक अंडडा अथवा उनसे प्रभावित 
सरिग्ध इलाका पर बमा नपरामा और तोपा वे गोत बरसाय जाते हैं । लेविन 
वियतवाग का सम्भावित केद्र याकि संदिग्ध प्रभाव क्षेत्र बा अय है दक्षिण 
वियतनाम वा अभागा वाई भी गाँव ओर उसमर रहनवाले निरीह विसान-स्त्री 
पुरुष घूटे-वच्चे और उनकी मुगगियाँ भस जोर घान व खेत-पलिहान ! 
अमरीकी सना न जनवरी 967 म सीडर फात नामक एक वडा सया 
भियान जिया था जिसवा उठ्श्य लाहे का त्रिकांण नामक 60 वगमील क क्षेत्र 
बंध वियतताग के लडाका से साफ वरना था। “यूयात ठाइम्स' व सवात्टाता ते 
29 जागवरी ॥967 के जय में उस वहुच चित हमले वा वणन इन शब्टा मे किया 
है 
विद्धव बृद्स्पतिवार का आपरशा सी” र फात समाप्त हथआ जिंसतया उद्देश्य 
था उस छोत्र वा तहस-नटस वर डालना जहाँ हि वियतक्ञाग यो आराम और 
चनाह मित्रती है। यह सनिय अभियान (आपरशन) सर्माँद से 30 मीत उत्तर 
परश्िविम मं काइ 60 वगमील वा क्ात्र है जिध जात मा त्रिकोण कहा जाता है 
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जिप्तम खर के वायान हैं घनी झाडियाँ है और धान वे खेत हैं । 

इस इलाके के सभी गावो को जला डाला गया और फिर बुलडीजरा से उह 
समतल बना दिया गया। 6,000 लोगा का जिनम कुछ को छोडकर प्राय स्त्रियाँ 
बच्चे और बूढ थे वमवारी का डर दिखाकर स्थानन्तरित शरणार्थी कैम्पाम 
शिजवा टिया गया। 

रबर के खेता को जलाकर भस्मसात कर दिया गया है ताकि वियत॒काग वी 
हरकता को खूले म देखा जा सके। जगह-जगह हेलिकाप्टर उतारने के प्लेटफाम 
तयार किये गये हैं जहां कि जरूरत पड़ने पर तुर त् ही फोजें उतारी जा सके । 

वियतकाग के गुरिलला सतिका न पिछले 20 सालो मे इस इलाके मे जमीन 
के भीतेर खाइयाँखोद रखो थी। (हजारो वियतबाग स्वयसेवक यहा ट्रेनिंग व 
विश्वाम पाते थे।) उन खाइया म॑ शत्रु के दस्तावेज पाये गये है और खदको को 
उड़ा दिया गया है। 

3709 ८न चावल पडा गया है जो कि 0 000 आदमियो को । साल तक 
खिलाने के लिए पर्याप्त है। 9 000 पौण्ड नमक भी हाथ लगा है और 720 शत्रु 
मार गये है। 

प्रेक्षकत कृत विचार है रि विमानों से रासायनिक छिटकाव करव--जो दि 

चुपचाप अर्से से चलता रहा है--एक और बनसम्पटा को साफ किया जा रहा है 
घूसरी ओर 'सीडर फाल' वी स्कोच्ड अथ करवाई अपनाबर अमरीवा ने एक 
युद्धनीति अपनायी है जिसका उद्देश्य है कि. वियतवाग को देहाता वी सहायता से 
बचित परने वे लिए देहाता को ही मिटा दना ) 

एक और अमरीवी पत्रकार ने 24 माच, 967 को दक्षिण वियतनाम के गि 
जाव दिह' नामक स्थान से अमरीकी सनिक का रवाई वा आखाटेखा वणन करते 
हुए लिखा 


“-एक वियतनामी ग्रामीण महिता न वाहुओं मे रात बालक की 
उपेक्षा वी और अमरीकी सनिका की ओर उग्र नोध से घूरा । सनिक बदूका 
से उसकी वत्खा और मुर्गिया का गोलियां से मार रहे थे। दूसरे सनिका मे 
उसबी भसा को और घर के पालतू कुत्त को गालिया दाग दी | 


उसक पति पिता और जवान लडके को पकड़कर ले गये और सब सामान 
सहित घर के छप्पर को आग लगा दी गईं। आग की ज्वाला न लौल लिया सब 
कुछ--पितरो क थ्राद्ध का पूजास्थल भी 


अमरीकी सनिका को हुक्म मिला हर चीज को मिटा दो जिसका वियतकाय 
इस्तेमाल म ला सकता है। 


+-विंवतकाग के लिए कुछ मत छोडना--न याना, न छप्पर | सद नागरिको 
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को यहा से हटा दो ताकि वियतकाग को कोई सहायक (स्वयूसवक) न मिल 
सके । 

+---700 बगमील वे क्षेत्र को इसी प्रकार साफ कर दिया गया है । 

“अगर कही मेरी पत्नी देख ले जो मैं यहां कर रहा हें--तो बेहोश हो 
जायेगी ।” एक अमरीकी सनिक ने कहा बूढ़े चार्ली (वियतकाग) को मारना 
और बात है। पर कुत्ते के पिल्‍लो और मुर्गी-वत्तचा के बच्चा को मारना--बुछ 
और । एंव दूसर अमरीकी पत्ववार ने सगाँव के दौरे पर एक उच्च सनिक अधि 
कारी से युद्ध स्थिति पर बातचीत करते हुए पूछा “आपके विचार म इस युद्ध 
बा हल वया हो सकता है ? 

उसने बडे उटास मन से कहा--आतक, वियतकाग न आतक द्वारा स्थानीय 
जनता वा सहयोग प्राप्त क्या है। यारि क्म-सेन्‍्कम उनका विरोध खत्म कर 
दिया है। हम (अमरीकीया) को उसस भी अधिक इतना आतव' फ्लाना चाहिए 
कि लागा को इसका एहसास हो जाय कि उनका हित इसी म है वि' व हमारा 
माथ दें। जा भी गांव सर्याँव के प्रति दास्ती का भाव न दशाय उस बमा जौर 
राकेटा से उडा देना होगा। 

और इस लडाई म एक अमरीकी सनिव क्सी झोपडे को इसलिए जाग लगा 
देता है कि उसी निगाह में वह वियतकाग वा हेडक्वाटर सा टिखलायी परता 
कै 
9 मितम्बर ]968 
(“यूपाक टाइम्स भगजोन ) 
सागव डाग्स-आ” बाजा लाग माई माई-लाई ]2 3-अनगिनती-गाँव 
और जित हैं समस्त वियतनाम व जिह अमरीकी जट बमबारा ने गिरा डाला 
है। संयुरशन बमयारीस वियतनाम क॑ पहाडा को रत मे बटल टिया गया है 
और हजारा टन रासायना का विमाना से छिव्कवाज र जगला का नष्ट क्र लिया 
गया है। गेंडा हाथी भस उममुक्‍्त लगूर व बनमानुप हिरण बघर सब मिटा 
लिये गय हैं विघतनाम से। क्याकि रामायण की वानरसनां सी अमराविया वा 
विश्वास था वि वियतकाग जगली जानवरा का शस्त्र चलान वी ट निग द रह है 
और हाथिया का लटान व काम ला रह हैं। वियतनाम को उपजाऊक भूमि बजड 
हा गयी है और हो टूट हुए हवाई जहाज व टुकड ध्वस्त टझ सनुष्या और पशु 
के अनग्रितती ककाज चारा आर जहाँ-तहाँ विखर पड हैं। भूंवत हुए पागव वुत्त 
और बीपर व खाली टिन और काव्राहाता की छाती बातता से भर हैं साथा 
बराडा खड़डे -- जिहें अमरीवा ब वा न अनायास खाट डाता है वियतनाम 
की धरती व चारवर । 
अमानवीयता करता और हत्यहीनता वा] जा नस्त लाएश्व अमरीजा वे 


]]6 २ दिप्वताम वा सवातनप-स पर 


वियतताम मे किया है उसका पूरा लेखा तो किसी भी मानव कौ लेखनी की शक्ति 
स पर है विन्तु अमरीका का एक सम्पादकोय इस युद्ध क अनेक पक्षा पर बडी 
सजीदगी से प्रकाश डालने म समथ हुआ है और हम उसे यहाँ उद्धत करत हैं -- 


+ सम्पादकीय और सम्पादक के नाम पत्र । सम्पादकीय अमरीकी युद्ध 
के मैटाव म वियतनाम युद्ध पर आज तक लिखे हमारे संम्पादकिया स कही 
अधिफ प्रभावपूण और शब्द चित्र खीचन म समय सम्पादक के नाम आया 
एक पत्न है जिसे आज हम इस पष्ठपर छाप रहे हैं। हमार नगर के एक 
नौजवान की प्रतिक्रिया जिसने जपने देश की सेवा के लिए सनिक वर्दी 
पहुनी--। 
हत्या व बिताश का जो साहारिक चक्र चलाने का सनिक आदश उसे मिला 

उससे उसकी अन्तरात्मा म विक्षोभ और वेदना भड़क उठी है। यह एक पिता की 
भी चिट्ठी ह जो एक ओर अपनी राष्टभक्ति और दूसरी आर ज्राधम बेटा है कि 
उसके जवान नडके को ऐसे घिनोन दृत्य मे डाला गया है । 
और एक 6 वर्षीय वहन जिसे विश्वास नहीं होता कि उसी का बडा भाई 
निरीह निश्शस्त्र लोगा का कस्लेआम कर रहा होगा। इसो तरह सयुकत राज्य 
अमरीका शप दुनिया को रक्षा कर रहा है? यह पत्र पढिये--और आसू 
बहाइये। 
श्री सम्पादक जी 
वियतनाम से हाल ही म मुझे एक पत्र मिला है जिसके कुछ तिम्त अश 
आपका भेज रहा हूँ -- 
मरा बेटा सेना म भर्ती हुआा था और उसने वियतनाम भेजे जाने वी 
स्वयं माग की थी। वह हमारी सरकार की वियतनाम नीति का बडा 
समथक था--क्म-से-क्म स्वदेश छोडने तक पिछले नवम्बर मं। मेरा 


विश्वास है कि जो कुछ उसने यहाँ लिखा है उसे आपको और आपके 
पाठका का रुचि हांगी 


प्रिय माताजी और पिताजी 

आज हम एक मिशन पर गय और मैं लज्जित हूँ स्वय पर अपन मित्रा 
पर और अपन दंश पर। हम जा भी सापडी लिखाई दी उम्का जाग 
लगा दी। 

है वहा देहाती गौँवा का एक जमघट-सा था और लोग जापका 

बिएवास न आयेगा वि वित्तन गरीब थे । हमारी टुकडी ने उनती जा कुछ भी 
थोडी-सी चीजें थां उनको लूटा और आग लगा दी। मैं सारी स्थिति का 
विस्तार से समचाने की कोशिश करूगा। 
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कुछ बुदसुटाया और लपका मेरे साथी वी ओर और खत्क वी जोर। एक 
दूसरे साथी न पूरी स्थिति को न समयते हुए फुटबाल की तडगो लगाकर 
बूटे को रोक लिया और उघर साथी न खदक म हथगाला फेंक दिया। 
(पित खीचने के बाद हथगोले के फ्टने म कोई चार सकिण्ड का अतर 
होता है।) 


उसत जब हयगाला फेंका और (इन चार सेकिण्ड के अतर म) हम 
सुरक्षा वे लिए दौडे खदक से हम एक बच्चे वी चीख सुनाई दी। लेक्नि 
तब हम बुछ भी नही कर सकत थे। गाला फ्ट चुकन के वाद हम खदक मे 
पडे मिले एक माता, दो बच्चे (भायु करीब 6 आर 2 एक लडका एक 
लडकी) और एक नवजात शिशु । तो वह बूढा आलमी यही हम बताने को 
काशिश क्र रहा था | खन्‍्दक छोटी और तय थी। वे सव लाशें आपस म 


सठी पडी थी । हम तीना न उन लाशा का ऊपर यापड़े के फ्श पर खीच 
विया। 


दृश्य बडा बीभत्स था। वच्चा के कोमल शरीर चिथडा चिथडा हा 
गये थ और क्षत विक्षत होने से पहचाने नही जा सकत थे। हमने (अमरी 
क्यो ने) एक-दूसरे वी ओर देखा और झापडे को आग लगा दी । 


वह बूढ़ा आदमी पागला की तरह बुडबुडा रहा था अपन जलत झापडे 
के पास माना कि उसे विश्वास नही हा कि एक पल मे उसका सवस्व खुट 
चुका है । हमने उस वही खडा छोड दिया और आगे बढ गये । 


मेरी आतिम दष्टि थी एक बूटा एक बूढा आदमी, फ्ट मैले 
कपड़ो मे लिपटा जलते हुए छप्पर क“सामने भगवान बुद्ध की प्राथना म 
घुटन टेके | उसक चादी-से सफेद वाल हवा क॑ झाके म॑ इधर-उधर उड रहे 
थ और उसके झुरीदार गालो पर आसुआ की धाराएँ भागे वह रही थी । 


हम चलत रहे, फिर आगे जाकर हम तीना (तनिक) अलग-अलग हो 
गये । सामने कुछ दूरी पर एक झापडी दिखाई ही। मेरी टुक्डी के कप्तान ने 
मुझे आइर लिया कि ' जाओ उसको नप्ट कर दो। एक अधेड सा आल्मी 
झापडे से बाहर निकला । 


मैंन सावधाना से जाच-पडताल वी कि कोइ आदमी ता उसके भीतर 
नही है। फिर मैंन अपनी साचिस निकाली | वह जघेड मर पास जाया और 
हाथ जाइकर विनती करते लगा। वह हाथ जोड़े वरावर सर चुकाता था। 


वह क्तिना दुखी था उसका अनुमान नही लगाया जा सकता। वह 
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बाला बुछ नही। बस सर शुवाकर बिसती करता रहा हि उसका छपर ने 
जलाओं । हम दाता थे यहाँ उस जगह अल) और, पिताजी, वह आपकी 
ही उमर का रहा होगा। मैन झिल्कत हुए झापड वो माविस दिया दी जौर 
भारी बदमा स अपनी टुक्डी मे लौट आया । 


पिताजी मैं उसवी ओर मुँह उठाकर नहीं दया पा रहा था। फिर 
भा मैंने मुँह फरकर देखा । बाश रि मैं दहार मारवर रा पाता लविन अप 
मैं रा भी नही सकता । 


मैंन अपनी रायफ्त पेव दी और जलती झापडी वी ओर लपवा। 
और मैंन वह सव कुछ बचान वी बाशिश की जो कुछ बचा सता था-- 
फूस वी धधवकती थाग स बचाया यान वा सामान कपड़ वगरह ) 


बाद भ उस अधेड न मरा हाथ जपन हाथ म थाम लिया और सिर 
झुकाकर मरे हाथ स बार-बार जपन मस्तक वो छता रहा । 


जब हमारे गाव (कम्प)वी ओर मशीनगनें चल रही हैं। और जबकि 
मैं यह्‌ लिख रहा हू हम पर हमला हो रहा है। मुस्न अवश्य जाना चाहिए । 


जगले लिन अब सब कुछ शापत है। वह कोई खास हमला न था। 
मामूती-सी गोलाबारी। लकिन फिर भी मुझे देर रात डयूटी पर जागना 
पडा । खर, पिताजी आप जानना चाहते थे कि यहाँ (वियतनाम) म॑ कसा 
लगता है। जब आपको यहा वी स्थिति का कुछ जनुमान होगा । 


मेरा लेख ठीक नही बन पडा। क्षमा करना । मैं कुछ भावुक अधिक 

हा उठा था और शायद कुछ सहम भी गया था। 
आपका बेटा 
यूयाक टाइम्स 8 अगस्त, 967 


हमने उस गाव क हर भक्त को जला डाजा है। वियतकाग याद रसेगा 

“म उपके यहा आन से डरत नही | 
लेफ्टिनेण्ट विलयम बिशप आयु 26 वप शिकागो तिवासी न कहा 

हमन 4 टव चावल नष्ट क्र दिया। 53 मकान जला डाल और !4 सुरंग 
कर दा 6 नौकाएँ डुबो दी । 
इस नेफ्टिनण्ट ने कहा । 
दक्षिण वियतनाम के राष्टीय सं्राम के सेनानिया के सघटन वियतनाम को 
करन के लिए जहां अमरीक्या ने वियतनाम की जन-जाति वन सम्पदा 
प्राकृतिक व सास्क्ृतिक वातावरण को ही समाप्त कर डालन की ऋर नीति 
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जपनामी है वहाँ अपनी जनता और अपने देश को भयवर विनाश स बचाने क॑ लिए 
वियतवाग ने एक नयी नीति का सहारा लिया है और वह है. ठहरो मत | शंत्रु के 
छिक्लना पर हमला बालो | उसे मिटा दो, और अदश्य ही जाओ। क्योकि एक 
जगह जमे रहने का मतलव है वमबारी से मिटा दिया जाता और वियतकाम के 
पास न वायुसेना है और न ही जलसेता । 
फरवरी ॥968 के टेट प्रायाक्रणण दे अत भ दक्षिण वियतनाम के दो तिहाई 
भाग पर मुबित मोरचे का अधिकार हो चुका था । कि तु उसके बाद अमरीकिया 
द्वारा अपने क्षेत्रा को विताश से बचाने के उद्देश्य स उहान उह खाली कर दिया। 
लेकिन वियतकाग वी जडें बहुत गहरी हैं। वे जनता क हैं जनता के लिए है और 
जनता म है। इसीलिए उनका भूमि शासन बराबर सक्रिय है और वे जद चाह 
तब अमरीको ठिय्याया पर हमले कर सवते है । न्रेम्बग अतर्राष्टीय सनिक याय 
सविधान जिसके अतगत जमन और जापान के सतनिव जविकारिया को उवकी 
जेनुपस्थिति और उनक बिता जाने भी उनके आधीन सतिका द्वारा किये गये 
अपराधा व॑ लिए दोपी ठहराकर प्राणदण्ड दिया गया था उसी याय संविधान मे 
मे कहा गया है 
“--नागरिका के साथ दु्यवहार --युद्धवीदया के साथ दुव्यवहार पीडा 
देता किया उनकी हत्या--गावा वस्‍्वा और नगरा का मनचाहा विध्वस 
ब्रना--क्मी नागरिक व साथ अम्ातवीय व्यवहार--को अतराष्ट्रीय सनिक 
“यायावय मे युद्धकालीन अपराध माना जायगा । 
लेक्नि इतने अधिक प्रभाणा के श्रकाशित होन क वावजूद जबकि दुनिया हर 
काने म लोगा न माइ लाई क सचित्न प्रमाण दखे हैं--एक भी अमरीकी सनिक या 
कमाण्डर को निश्शस्त्न तिरीह न नागरिकों की हत्या दुन्धवहार याक्रि उनके जान 
साल था आग लगाने क॑दोप मे सजा नहीं दी गई। इसी स्थित्तिपर “्यूघाक 
टाइम्स के एक सम्पाटकाय न कहा 
माई लाई के हयाकाण्ड म--जि हाने भाग लिया उनम स कुछ थोडे ही--- 
केवल ]3 सनिका और आफ्मसिरा व विरुद्ध शुरू मे कारवाई वी गयी थी ! उनमे 
से भी कंबल नैफटिनेण्ड कंली को दापी मात्रा गया और जब स्वय प्रेसिडण्ट 
(निक्सन) के हस्तलेंप से उसकी सजा वा भी घटाकर मात्र 20 साल के 
(साधारण) कारावास मे बदन दिया गया है । 
(याय के इस नाटक स) सना विभाग या उसके सर्वोच्च सनापति 
(प्रेसिडेण्ट) का मान नही बढ्ठा । बल्कि इसस एड ठाए, फिर उणरीक बे 
पसदा के प्रति स'दह उठता हे कि कहाँ तक अमरीका अतराष्ट्रीय युद्ध 
नियमा बा पाला करने को तयार है। एक ओर तो जेफ्टिनेट कमाण्डर 
ए-थानी हट को वियतनाम मे निरीह लोगा पर सनिका द्वारा जाय॑ दिन 
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क्यिजा रहे अत्याचारा कौ स्ज़वाने वे अधिवारिव' प्रयान करत के लिए 
वियतनाम स हटाकर रिटायड क्या जा रहा है और दूसरी ओर दापषिया का 
बरी किया जा रहा है। 


“यूयाक टाइम्स, शुक्रवार, 24 सितम्बर, 97] 


लगता ऐसा है जिस देश वी जनता स्वय ही अशात हो उससे यह आशा 
क्से की जा सकती है वि वह किसी दूसरे के साथ शातत से रह सवेगी। आज 
अमरीका स्वय ही भीतर भीतर सुलग रहा है। यदि उसको राष्ट्रीय हिंसक 
प्रवत्तियां को वियतनाम और क्म्बांडिया व लाओस सरीखा निकास न मिल तो 
सम्भव है कि वे स्वय अमरीकी समाज को ही मिटा दें। 

लेक्नि वियघतताम हिंद चीन और एशिया के लिए हमार लिए सवाल 
अमरीका के पतन जौर विनाश का नही बल्कि दक्षिण-पूर्वी एशिया वे! विकास और 
सुरक्षा का है। 

अमरीकियो, अमरीक्यो ! तुम्हे वियतनाम म॑ क्या हो गया है | || 
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है 


अमरीकी साम्राज्यवाद का 
अन्तिम पडाव 
(]964 972) 


पेरिस में शान्ति-सम्मेलन 


प्रथम अप्रल 968 को प्रेसिडण्ट जॉनसन द्वारा यह घोषणा किय जान के बाद 
वियव उत्तरी वियतताम पर बमबारी को रोकने का हुवम द॑ चुक॑ हैं--उत्तरी 
वियतनाम ने परिम मे शातति वार्ताआ मे भाग लेता स्वीकार किया। अब तक 
राष्ट्रपति हा वी सरकार का यही कहना था कि जब तक उनके देश पर हवाई 
हमल चालू हैं व हमलावरा स किसी प्रकार क समझौते वी बातचीत नहीं कर 
सकत 
मई मे पेरिस मे शान्ति-सम्मेलत का सिलमिला शुरू हुआ | कई सप्ताह तक तो 
सम्मेलन मे भाग लेनंवाले पक्षा और टेबल व आकर प्रकार पर ही बहस होती 
रही क्याकि एक आर अमरीका केवल उत्तरी वियतनाम को प्रतिद्व द्वी मानने को 
तथार था जयकि उत्तरी वियतनाम सगाव मं अमरीकी समर्थित शासन को दलिण 
वियतनाम का प्रतिनिधि न मानकर केवल अमरीका स ही वातचीत करना चाहता 
था । लम्बी वार्ताआ के वाट यह सम्यौता हुआ कि मुख्य रूप मे केवल दो ही पक्ष 
रहगे अमरीका और वियतनाम (उत्तरी)। वेकिन टेवत के अमरोझी पक्ष की 
आर अमरीका और द्लिण वियतनाम (सैगाँव) के प्रतिनिधि बठेंगे। 
दूमरी ओर वियतनाम और नेशनल लिवरंशन फ्रष्ठ क प्रतिनिधि दक्षिण 
वियतनाम वी राष्ट्रीय अस्थायी सरकार क रूप म भाग लेगे। आधिकारिक रूप 
मे अमराका ने कल सर्गाव के शासन का साग्यता दी जबकि उत्तरी वियतनाम न 
केबल मुक्ति मारचे को ही दक्षिण का सच्चा प्रतिनिधि माना। 968 72 के बीच 
पेरिप्त मं शातति का विवाद चलता रहा । उधर जानसत ने उनकी वियतनाम युद्ध 
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नीति का देश विटेश म प्रवल विरोध हाने के कारण फिर से चुताव म न खडे हाने 
का लिश्चय किया और रिचड निवसन 969 में अमरीका क॑ प्रेसिण्डेट चुने गये । 
कोई 50 000 सर अधिक अमरीकी वियतनाम मे मारे जा चुक थे और 2 00 000 
से अधिक हताहत हुए । हजारो जापता थे याकि युद्धवददी बन चुके थे । 

उत्तरी वियतनाम की विमानभदी तोपो ने 6000 से अधिक अमरीकी जेट 
मार गिराय थ और सफ्डो अमरीकी हवावाज उसके कज म आ चुने थ। दक्षिण 
वियतनाम मे भी लगभग 4 000 हेलिकाप्टरो को मुक्ति मोरचे के सनिका ने नप्ट 
कर डाला था | फतस्वरूप अमरीका में रोप और विशोभ वढता जा रहा था जौर 
उत्तरी वियतनाम मबद ह॒वाबाजों की पत्निया न अमरीका म आदालन शुरू 
किया कि क्सी भी प्रकार उनके पतिया को वापस लाया जाव। उत्तरी वियत 
नाम ने मानवीय भावना का परिचय देकर कुछ बा दियो का रिहा भी किया और 
अमरीकी शा तवादी कायक्ताओ के हाथो युद्धयादया की पत्नियों को सदेश के 
पत्र भिजवाये । साथ ही उत्तरी वियतनाम ने कुछ एस भी सुझावों का स्वागत 
क्या कि यदि तिकसन वियतनास से अमरीकी फौजा को पूरी तरह हटा लेने की 
तारीख निश्चित कर द तो वे अमरीकी बादियों का रिहा कर देंगे। लेक्नि 
वाशिगटन सरकार ने ऐसा न करक सनिको को धीर धीर हटा लन की घोषणा 
बी। और युद्ध कारवाइया के वियवनामीकरण की नीति अपनायी। इसक 
अतगत सगाव शासन द्वारा 0 00,000 गरीब दक्षिण वियतनामी तागरिका को 
जबरतस्ती सेना मे भरती करक अमरीकी फौजिया क स्थान पर लडाई का भार 
सेभालत को विवश क्या गया । 

एक ओर अमरीरी सनिक्त की सख्या घटान की घोषणा वी जान लगी ता 
दुसरी ओर--कम्वोडिया लाओस और दक्षिण उत्तर वियतवाम मे अमरीकी 
हवाई हमलो की सब्या 2 000 प्रति माह से य॒टाक्र औश्ततन 25 000 प्रति माह 
कर दी गयी। अमरीकी सनिक मशीनरी जब दक्षिण वियतनाम से लाओस और 
कम्बोडिया मे भी सत्रिय हो गयी । 

फ्रवरी 97] के पहल सप्ताह प्रेसिडण्ट निक्‍्सन क॑ जादेश पर 30000 से 
अप्रिक अमरीकी व स्गाव क सनिको ने टका और जेट बमबा रा और हेलिकाप्टरा 
की सहायता से लाआस के दलिणी भांग पर आज़्मण किया । राष्ट्र सघ के महा 
मन्ची श्री ऊबात ने कहा इस हमले से 962 म हुए जनेवा समझौते का उलल 
घन हुना है। और रूस फ्रास भारत व चीन ने इसकी भसना वी। लेकित 
निकसन अप्रल 970 म कस्बाडिया पर भी ऐसा ही एक हमला कर चुके थ और 
अब शपूओ हिट चीन ८ अपरीका दी देखरएड प इन दशा च उल्पतदधयत् सप्यटपप, 
व जातिया के लोगा तथा भ्रप्ट एवं स्वार्थी अधिकारियां के बड़े सनित्र संगठन 
तथार क्यि जान लग। पिछव 3 साला म लाखो लांगा को अमरीकी रसद गाला 
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वाझूट नय शस्तास्ता को द्वेनिंग देवर उहेँमनोयुद्ध वे तरीवा से साम्यवाद 
विरोधी प्रवृत्तिय और भावनाआ स भरा जा रहा है। 
अप्रल, 970 क बाद से निवसन वी वियतनामीकरण नीति वे अधीन रक्षिणी 
वियतनाम भ 0,00 000 सतिक तयार किय जा रहे हैं । 

कम्बोडिया मे 500 000 

लाओस में 500 000 

गरीब दशा मे सामाजिव व आर्थिक 'यथास्थिति वा बनाये रखत और 
अप्रीवी आर्थिक व सनिक हिंता को बताय रखने के लिए इतनी बरी-बडी सेनाजा 
वा भार लाद देने का अथ होगा कि वे देश पूरो तरह अमरीकी सँनिव सहायता 
पर आधारित हो जायेंगे। उनका आधथिक व जौद्यागिक विवास नही है पायगा 
और जम्बे अरे तक व अमरोवी पूजीवाही व्यवस्था के पुर्जे मात्र वने गहगे। 

]968 72 तक जबदि अमरीका पेरिस की शाततिवाताआ म भाग लेत रहने 
बा नाटक बरता रहा उसने युद्ध विराम का लाभ उठाकर हिट चीन वे क्षेत्रा म 
जौर अधिक सनिक तयारिया बी और सी० आई० ए० की सहायता स इस वात 
कपूर यहन किये हि कस्दएडिया और लए औम की ठटस्थुतावादी शामकप छा 
पलटकर अमरीकी समथक सरकारें स्थापित वी जायें।फिर जउ उनकी सनाएँ 
अमरीकी सवाहकारो के अधीन बडे-बडे शस्त्ास्त्रा से लैस हो चुके तव अमरीबी 
परिम मे वियतनाम से सनाएँ हटा ले जान को तयार हो जायेंगे। इसी बीच सनिक 
दष्टि से पूरे हिंद चौन और दक्सिणपूव एशिया म उस हवाई अड्डा का जाल 
बिछ चुका हागा। इस प्रकार पेरिस वी शाततवार्ता अमरीका वो सनिक तयारियां 
के लिए समय पान वी चाल सिद्ध हुई । 

) लेबिन उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम क राष्ट्रीय मुक्ति मारचे का 
इन चालो का पता था। उ हने अपने राष्ट्र निमाण और सनिक तथारिया मे वमी 
नआन दी। साथ ही साथ लाआस और क्स्व्रोडिया म भी उन देशा के मुक्ति 
मोर्चा न टेशभकता और वाम पथी तत्त्वाके सयुक्त मारचे द्वारा अमरीकी हमता 
और याजनाआ को विफ्ल करने को काशिशें की। मुस्भेडें चलती रही और 
अमरीका के खुले और युप्त हवाई हमले द सनिक कारवाइया भी होती रही । 

पिछले 20 वर्षों मे युद्धरत होकर भी उतरी वियतनाम ने एक स्वतत्न राष्ट्रीय 
प्रगतिशील समाजवादी शासकीय व्यवस्था मजो चमत्वारी मामाजिक आ्िव' 
और जौद्यागिक विकास दिखाया वह भी स्वय म एक अनूठी मिसाल है। और 
इसवा प्रभाव पडासी राप्ट्रा के जीवन पर पड़े यिना नही रह सकता था। दर्लिण 
धूव एशिया म॑ एक मात्र आधुनिक व्स्पातत का कारखाना उत्तरी वियतनाम म चौन 
की सहायता स बनाया गया था। गाव-गाँव और शहर-कस्वा म स्कूल और 
चिवित्सा की सुविधाएँ मुहैम्या वी जा चुकी थी।हृपि और भूमि म सुधार किय 
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गये नय-नय उद्याग धघे मैडियल पत्रिज और नय राष्ट्र की नयी पीठ़ी तथार 
हो पुरी थी जिस मौयी घुद्री म युद्ध और सधप या पाठ पढ़ा या। टक्षिण 
वियतनाम जा ]954 से जमरीरा उपनिवशवादी, मन नीतिया व नौच पिस रहा 
था, उत्तर वियतनाम वी तुतना मे पिछड़ चुका था। जा सोग वभी प्रासीमी 
सेनाआ मे ऊँचे पटा पर थ वे अब अमरीकी णारान में दशिण वियतनाम राय 
प्रेसिडण्ट वाइस प्रसिडप्ट और उच्चाधियारी व नता थ जिनन प्रति देश नी 
जनता वा प थद्धा थी त विश्वास | बुद्धिजीविया और दशभवता को हजारा वी 
समस्या मं जला मं पजरयद वियाजा चुवा था। शातति युद्ध विराम समचौता 
या 'तटस्थता वी बात वरना दलिण वियतनाम मे (वम्युनिस्ट हान वा लक्षण है 
और इसी लिए दशद्रीह माना गया। 
स्कूल और जस्पताता व स्थान धर द्िण वियतनाम मे याल गय नजरबरी 
बम्प शरणार्थी बस्तियाँ जौर लाखा पौजिया व लिए वेश्यालय। हारा गरीउ 
अपग सडवा पर साटने लगे जयकि चाट अमीरा वे लड़ते अतिवाय सनिय भर्ती 
ब।मून से वचकर विशी ऊच रारकारी पद परया फिर परिस 'यूयाव मे उच्च 
शिवा पाने निवल गये सगाँव वे बायस प्रसिडण्ट थी ने एक प्रेस सवाददाता 
सम्मेलन मं कहा था 
मेर धका मे पसा पहुत जमा हो चुवा है। मैं वियानाम छोटकर जा 
सकता हूँ । लिविन अगर अमरीका हमसे अपना काम बरवाना चाहता है तो 
उसे उसकी बीमत तो टेनी ही पड़ेगी । 


और सगाव का शासन ऊपर रा नीचे तक भरा गया है भ्रप्ट सनिदा' अफ्सरास 
जितवे' प्रति दशिण वियतनाम वे लोगा ने मन में नफ्रत है घणा है भय है 
जौर अविश्वास भरा हुआ है। सनठर फुतत्राइट ने इसी स्थित्ति पर बोलते हुए 
बहा था कि 
राष्ट्रीय मुक्ति मारे वी माँग उचित है कि वे सगाँब मे हमारे बठ 
पुतली अफ्सरा से क्सी तरह की बातचीत नही करना चाहत । सरगाव का 
शासन हमारी (अमरीका की ) सद्ायता के बिना छ घण्टे से अधिक नहीं 
टिक सकता । 
अमरीका के राजनीतिक सम्बध्ा के सुप्रसिद्ध -याय्यावार श्री जेम्स 
रस्टिन ने भी इस स्थिति पर टिप्पणी करत हुए लिखा था 


हमारा हाथ बढा था एक वधानिक सरकार की रक्षाके लिए। 
लेक्नि सर्गांद नता वधानित् है न वहाँ कार्ट 'सरकार' है। हमने वचन 
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दिया था दल्लिण वियतनाम वी सहायता का, उस मिटा देने वा नहीं । / 
“यूपाक टाइस्ल 
8 मई 966 
निबसन वी विदतनामीकरण नीति 


अमरीकी शासक! को इस वात का एहसास है कि उनवी सेनाआ के हटते 
ही इस क्षेत्र के लोग भी उत्तरी विपत्तनाध का ही अनुसरण वरना जाहंगे 
और. फ्तस्वरूप यथास्थिति कायम नहीं रह मकेगी। फलस्वरूप अमरीबी 
छुता का राष्ट्रीयडरण होगा और अमरीकी माल के बाजार खत्म हा जायेंगे। 
उत्तरी वियतनाम की विक्ासो मुखो आथिक व्यवस्था तजी से पनपेगी और कुछ 
ही साला म पूर दक्षिण-यूव एशिया को मण्डिया म अमरीबी माल वी तुदता म 
सस्ता और अच्छा उत्तरी वियतताम मे वना सामात विवल जगगा। बतमान में 
दक्षिणयूब एशिया के देशा म उनवी मावश्यक्ता का 85% प्रतिशत से अधिक 
लोहा दीन व मशीता का निर्यात जापान अमरीका तथा पश्चिमी पूजीपति देशा 
से होता है। अमरीकी सनिक सत्ता के हेट जाने क बाद इन पूजीवादी दशो को 
उत्तरी वियनाम और चीन से भी प्रतियोगिता करती पड सकती है। भौर इसीलिए 
उत्तरी वियनाम पर ऐसी भयानक वमवारी का लक्ष्य है--उसवी तेजी से बट्ती 
हुई औद्योगिक शक्ति वो तहस-नहस कर डालना । 


सत 965 966 मे उत्तरी वियतनाम के बडे-वडे कारखाना और विल्डिगा 
को तप्ट कर डाला गया था और एक्मात्त आधुनिक इस्पात के बारखान का भो 
वबमा से उडा दिया गया था। 968 मे वमबारी क रक जाने के वांद 2 3 साला 
मे ही उमका पुर्नातर्माण हा चुका था। मई 972 मे निक्सन के आदेश पर उसको 
दुवारा नष्ट कर दिया गया है। 

विपतनाम अभी भी एक हृपि प्रधानदंश है और उसके पूरे वे पुर सनिवः 
सुरक्षा के शस्त्ास्त् चीन, सावियन सघ तथा अय साम्यवादी देशा से आत हैं । 
एमी म्थिति मं उसके एक्मात्न इस्पात वे कारखान का नष्ट करन का उद्देश्य-- 
स्पष्ट ही सामरिक नही है। बल्कि उत्तरा वियतनाम की औद्योगिव क्षमता को 
मिटाना है। 

972 के शुरू म भी उत्तरी वियतनाम पर घोषित-अघोषित हवाई हमले चलते 
रहे । और जब-जब परिस मे वियतनाम प्रतिनिधिया ने इसका विरोध क्या तो 
वाशिंगटन ने उनका प्रोटेक्टिव एक्शन अथात “ सम्भावित हमले से पहले ही 
मुरक्षात्मक कायवाही बताया। 970-]972 के दीच निकसन वी 'वियतनामी 
करण नीति ये अन्तग्रत सैगाँव के फौजिया का लवर अमरीवी कमाण्डर। न 
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गये । नय-नय उद्याग धधे मैडिकल क॒ुतिज और गय राष्ट्र की नयी पीढ़ी तथार 
हो चुरी थी जिगन माँ की घुद्री म युद्ध और गधप का पाठ पढ़ा था। टलिण 
वियतनाम जो 954 शा अमरीरी उपनिवशवाटी दमन मीतिया व नीच पिम रहा 
था उत्तर वियतनाम वी तुलना मे पिछड चुवा था। जा लाग व्भी प्रासीसी 
सेनाजा म ऊँचे पटा पर थवेअब अमरीबी शारान मं दशिण वियतनाम राज्य वे 
प्रसिडेण्ट वाइस प्रसिडण्ट और उच्चाधियारी व नेता थे जिनव प्रति देश वी 
जमता वो न श्रद्धा थी त विश्वास | बुद्धजीविया और दशभवता वो हजारा वी 
सल्प्रा म जला म नजरयद विया जा चुवा था। शातति युद्ध विराम समझौता 
या तटस्थता की बात वरना दलिण वियतनाम म 'वम्युनिस्ट हान वा सक्षण है 
और इसी लिए देशद्रोह माना गया। 
स्कूल जौर अस्पताता बे स्थान पर द्शिण वियतनाम मे खोल गये नजरयादी 
कम्प शरणार्थी वस्तियाँ जौर जाथा पौजिया के निए वेश्यातय। हागारा गरीय 
अपग सडवा पर लाटने लग जयबि चाट अमीरा व लडये जनिवाय सनिक भर्ती 
कातून से बचकर विसी ऊचे सरवारी पद पर या फिर परिस “यूयावः म उच्च 
शिखा पाने तिल गये। सर्गांव क वायस प्रेसिडेण्ट थी न एक प्रेस सवादटाता 
सम्मेलत म कहा था 
मेर बवा मे पसा यहुत जमा हो चुवा है। मैं वियाताम छाडकर जा 
सकता हू । लेकिन अगर अमरीका हमसे अपता काम बरवाना चाहता है तो 
उमे उसकी कीमत तो देनी ही पडेगी। 


और सगाव का शासन ऊपर से नीच तक भरा गया है भ्रष्ट सतिब' अफ्सरास 
जिनके प्रति दक्षिण वियतनाम व लागा के मन म॑ नफ्रत है घणा है भय है 
जर जविश्वास भरा हुआ है। सनंटर पुलक्राट्ट ने इसी स्थिति पर बोलते हुए 
कहा था कि 
राष्ट्रीय मुक्ति मोरचे बी माग उचित है कि वे सगाव मे हमार बठ 
पुतली अफ्मरो से कसी तरह की बातचीत नहीं करना चाहत । सगाव का 
शासन हमारी (अमरीका की) सहायता के यिना छ घण्टे से अधिक नही 
रिक सकता । 


अमरीका के राजनीतिक सम्बधो के सुप्रसिद्ध व्याग्याकार श्री जेम्स 
रस्टिन ने भी इस स्थिति पर टिप्पणी करते हुए लिखा था 


हमारा हाथ बढा था एक वधानिक सरकार दी रक्षा के लिए। 
लेक्नि सगाव नतो वधानिक है न वहा कोर्ट सरकार है। हमने वचन 
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टिया था दालण वियतनाम वा सहायता वा, उस मदा दन 5$ सह 
“नयूबाक टाइम्स 
]8 मई, 966 
निक्‍्सन की वियतनामीकरण नीति 


अमरीकी शासवा वो इस वात वा एहसास है दि उनदी सनाआ ने हटते 
ही इस शेत्न के लोग भी उत्तरी वियतताम का हो बनुमरण वरना चाहंगे 
और फतस्वरुप यंथास्थिति कायम नहीं रह सवेगी। फलस्वरूप अमरीबी 
हिंता वा राष्ट्रीययरण होगा और अमरीशी माल वे बाजार खम हा जायेंगे। 
उत्तरी वियतनाम वो विद्रामों मुखी आर्थिक व्यवस्था तजी से पनपगी और वृद 
ही साला में पूर द्लिण-पूव एशिया को मण्डिया म अमरीवी माल वी तुलना म 
सस्ता और अच्छा उत्तरी वियतनाम म बना सामान बिकने लगगा | बतमान मे 
दक्षिण-पूब एशिया के देशा म उनव्ी आवश्यकता का 85% प्रतिशत से अधिव 
लोहा दीन दे मशीना का निर्यात जापान अमरीका तथा पश्चिमी पूजीपति दशा 
से हाता है। अमरीवी सनिर सत्ता बे हट जान के बाद इन पूजीवादी टेशा को 
उत्तरी वियनाम और चीन से भो प्रतियागिता करनी पढ़ सकती है । और इसीलिए 
उत्तरी वियनाम पर ऐसी भयानक बमवारी का सश्य है--उसवी तंजी से घटती 
हुए औद्यागिर श्वित की तहस-नहस कर डालना । 


सन्‌ 965 4966 म उत्तरी वियतनाम के वडे-वडे कारखाना ओर बिल्डिगा 
को नप्ट कर डाता गया था और एकमात्र आधुनिक इस्पात वे कारखान का भी 
वा से उडा दिया गया था। 968 म॑ बमवारी के रक जान के बाद 2 3 साला 
मे ही उसवा पुर्नानर्माण हो चुका था । मइ 972 म निक्सन के आटेश पर उसयो 
दुबारा नप्ट कर दिया गया है | 

वियतनाम अभी भी एक $पि प्रघानदेश है और उसके पूरे के पूरं सनिक 
सुरक्षा के शम्त्रासत्त चीन, सोवियत सघ तथा अय साम्यवादी देशा स बात हैं । 
ऐसी स्थिति म उसके एक्माद इस्पात के कारखान को सप्ट करते बाप उद्पप-- 
स्पष्ट ही सामरिक नही है। वल्कि उत्तरी वियननाम कौ औद्योगिक लमता को 
मिटाना है। 

972 के शुरू म भी उत्तरी वियतनाम पर घोषित-अधघोषित 
रहे। और जब-जब परिस म दियतनाम प्रतिनिधिया ने इसका 220 
वाशिगटन न उनका प्राठेक्टिव एक्शन अथात सम्भावित हमले से पहव ही 
सुरलात्मक कायवाही बताया। 970-]972 के बीच निक्‍सन की 'वियतनामी 
करण नीति व अन्तगत सैर्गाव के फौजिया को लकर अमरीकी क्माण्ट्रा मे 
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अर बार उत्तरी वियतााम मे गुप्त सतिय बारवाइयाँ भी वी । और 97 मं 
परम सन्वम एक बार युले रूप म उत्तरी वियतनाम मे घुससर हतिजॉप्टरास 
अमरीी युद्धवीटिया वो नियाल लाने वा अमफ्य प्रया जिया गया। उस रात 
जग अमरीरी विशेष सनिव दस्त हेलिकॉप्टराम राबट छाडत हनाई से बवल 
]0 मील दूर एव बटी वम्प पर उतर तव उह अपने मिशन की सफ्जता पर 
पूरा विश्वाग था। जबिन उत्तरी वियतनाम थी राष्ट्रीय सुरक्षा सनिया वी 
मुस्तदी स उह वामयादी ने मि्री | कम्प पूरी तरह थाली था। रस हमतयी 
तयारी और द्रनिग मं बई महीन लग थे और नियमन वा भरोसा था जियत्स 
टग सं छूड़ाय गय अमरीकी बददिया वो अमरीका लावर जपनी लाजप्रियता को 
बढ़ा पायेंगे। 
स्गांव और वाशिंगटन के अधिसारी बवत इन हमलावार वारवाइया रा 
ही सतुप्ट न थे बल्ब आय दिन इस बात के जासार दिया देन लग जि पिसी 
भी लिते स्यांव के फौजिया यो अमरीकी हवाई सना वी साय मे उत्तरी वियानाम 
पर चटाई ब रन वा हुवस मिल सकता है| एसी म्थिति म जप्रल !972 को 
उत्त री बियतागाम आर राष्ट्रीय मुवित मारच--दियतकग वी सनाआ वा प्रत्या 
प्रमण करन वा आदेश दिया गया आर दखत ही दयत एन लाव' ब्वाती हू 
और स्गाव क इटगिद के जिला को मुक्त वरा लिया गया । सगाव के पीजिया 
में भगदड़ मच गयी और हजारा बी तादाद मं उटने हथियार डाल टिये। और 
कई हजारा ने अमरीकी वल्या उतार फेंकी और वियतनाम की राष्ट्रीय 
संता मे जा मिल । 
वियनवामी बरण नांति वी इस भयानवः असफ्लता पर प्रसिडेण्ड निक्सन 
न खीजबर और अधिक धिनाशक शक्ति वा प्रदान किया। 2। फरवरी 972 
को वै पीकिय मं माआंत्स तुग से मिल चुव थे और मई के महीने मे अमरीवी 
प्रसिडेण्ट मास्को मं क्रलिन के नताआ से मिलन वाल थ। 8 9 मई को उहान 
उत्तरी विययतनाम क॑ समुद्री तटा पर सुरगें प्रिया दी। सारे देश की रेलगार्डिया 
पटरिया जौर कच्ची पक्की सडका का दिन रात वी घमासात वमबारिया रा उडा 
डालन की काशिशे वी गयी | 2! मई का जब व मास्को मे रूसी नताओ से मिल 
रह थे उस समय उत्तरी वियतनाम पर हजारा टन बम वरस रहे थे और उसके 
एक सप्ताह पहल ही सार वियतनाम की नावंबदी की जा चुकी थी | और इसी 
प्रकार निक्‍सन की पीक्थि यात्रा के दौरान भी उत्तरी वियतताम को भयकर 
बरमबारी का सामना वरना पडा था। जून 972 के पथम सप्ताह तक उत्तरी 
वियतनाम के हस्पताला स्कूलों ग्रिजाघरा तथा सभी बड-बडे भवना का ध्वस्त 
कया जा चुका था। 25 जून 972 वा इस्पात का कारखाना नप्ट करने वे 
बाद 26 जून को अमरीकी फ़ेटम जेट वसवारा ने थाईवण्ड वे अडडो स उडान 
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अरकर हनोई वे प्रमुख प्रिजलीघर को उडा दिया । 
उत्तरी वियतनाम को रल यातायात व्यवस्था को तहमनहस कर डाला गया। 
उमके छाटे-बडे पुना को, औद्योगिक वे द्ा को सैंगाव की यूनिवर्सिटी और अपगा 
के हस्पताल का उसके वन्दरगाहो वो हाईफाग के चदस्गाह को हजारो, लाखा 
टन वमो से उडा दिया गया है । 
और अब समाचार था रहे हैं कि फिर अमरीका न जहरीलो गसा के बमों 
तथा बीमारिया को फ्लानेवाने अस्त्रा के परीलण भी वियतनाम म शुरू कर 
दिये हैं। वाशिंगटन के एक सरकारी प्रवक्ता न स्वीकार किया है कि पिछते कुछ 
वर्षों मे पेंटागान तन वियतनाम म जलवायु युद्धात्मक अस्त्रा के भी परीक्षण क्षय 
हैं। दन अस्त्रा स जलवायु म सनिक आवश्यतानुसार परिवतन लाया जा सकता 
है। जमरीका न धनी वारिशें और सूखा लाग के लिए हि द चोन मे अनंक नय-नय 
अस्त्ा व यत्ता का प्रयोग किया है। 
जून 972 के दिना म उत्तरी वियतनाम ने कई वार सरुमाचार प्रसारित 
विंय कि अमरीदी विभान बस्साती नदिया के वाघा वो नप्ट कर रहे हैं जिनसे 
उत्तर वियतनाम म लाखा लोगा वी जान-माल को खतरा पदा हा गया है । इसके 
उत्तर म निकसन के विशेष सलाकार हावड यूनिवर्सिटी के भूतपुव प्राफेसर डा० 
विसिगर न एक प्रेस इष्टरयू मे इस आरोप को यूठा बताया और कहा कि 
अमरीबी केवल सामरिक महत्त्व के ठिकाना पर ही हमले कर रह हैं। लेक्नि 
हनोट स्थित स्वीरेन व राजटूत न एक ववतव्य में अमरीका की कुट आलोचना 
बारत हुए कहा वि. उहाने स्वय अपनी आखा से अमरीकी जेटा को बाघा पर 
बम व राबंट बरसात दखा है। अमरीका उत्तरी वियतनाम बे आथिक व 
औद्यागिक ठिकाना पर हमले कर रहा है । वास्तव मं ता वह उनकी हर चीज वा 
मिटा डाल रहा है ताकि उसवा विध्वस हमंशा क' जिए पूरी तरह से कर डाला 
जाय। लब्नि जहा एक आर उत्तर और दलिण विवतनाम पर नाक्षेवटी क्रक 
अमरोका हजाश टव वमा से जहरीली गसा और जलवायु अस्त्रा से रस छाटे-स 
अभाग देश का उजाडन से लगा रहा--दूसरी आर पीकिग और मास्कों वाशिग 
टन स अपन-अपन सम्ब घ् सुधारने की हाड म लग रहे और उत्तरी वियतनाम क 
सनिक और टलिण वियतनास क मुक्ति मारे व सनानी अपन राष्टीय सम्मान 
वी लडाई क॑ मारचे म अमरीकी महाशक्ति को चुनौती दन लडाई के मैटाना म 
अकेज डटे रहे हैं--अभजय एव अपरातित ) 
टेमोश्रेटव रिपीव आफ वियतनाम तथा दक्षिण बी अस्थायी ऋ्तीतवारी 
सरकार की सनाआ का समूच वियतनाम की जनता का समयन प्राप्त है। इसी- 
लिए उनक राष्ट्रीय सनिक--वरावर सर्गांव की और बढ रहे हैं। हिंद चीन को 
जन शबितिर्यां इतनी सयतर हैं कि व जब चाहें सपाव, नामप्न (कम्बोडिया को 
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राजधानी) और विएनत तिआन (खाजास वी राजधानी) वो मुक्त वरा सत्ती 
हैं। किन्तु मुक्त वर लेन थे! बाट थाईलण्ड और 7वें बडे थे विभानवाहवा से 
उडबर अमरीवी जैट इन सब तगरा को उनव नागरिक! समेत घूल म॑ मिला देंग। 
फरवरी 968 म सगाँव वे चोलान भाग बो, हू वे एतिहासिए नगर वो ऐस ही 
मिटा दिया गया था । लकिन हिंद चीन वे एशियाई राष्ट्रीय सनिवा व पास 
जल व नभ सना प्रा अभाव है। और इन्ही कारणास जमरीकी सनाआ वा 
वियतनाम से खदेडना वठिन सिद्ध हो रहा है । कितु जनता का समथन अमरीया 
बे' साथ नही है--और इसीलिए वह इतना विनाश करके भी वियतवाग वी 
दक्षिण वियतनाम से मिटा नहीं सकता) परतु कभी इतिहासकार पूछेगा वि 
972 मे सोवियत सघ क जगी जहाज और वायुसेना वे उडात बहाँथ ? महा 

भारत वी तरह वियताम वे देशभक्त अभिम-यु जाज अमरीकी यूछ्वार मशीना 
से घिरे ता खडे हैं विन्तु महाभारत बे अभिमयु वी तरह व दव्ाय न जा सर गे । 
पह उनबे इतिहास और जमीम सहनशीलता वे परात्रम से स्पष्ट है। 


साम्प्रदायिक मता धता 


एक अमरीकी प्रोफेसर ने एक बार इस लसक से पूछा वि -- 
अगर उत्तर वियतनाम चाहे/तो शातति तुर त स्थापित हो सकती है। व ही 

तो पेरिस मे हमारी शर्तों का दुवराय जात हैं । जबकि वाशिंगटन बार-बार 
समझौते वी कोशिशे कर रहा है। क्या आप सचमुच समझते हैं कि अमरीका इस 
युद्ध को चालू रखना चाहता है। और यही वात एक भारतीय जनसघी नेता 
ने इस लेखक स वही थी। उन दितो वे हमारी लोकसभा के सदस्य थ। 

हनाई से अधिक शातति का आतुर कौन हो सब ता है ? जिसके घर पर चारो 
जोर स आग बरस रही हो वह शात्ति नही तो ओर क्या चाहेगा ?लेक्नि वाशिंग 
टन को ऐसी किसी आग का खतरा नहीं जौर लटाई चल रही है उसकी सीमाआ 
से 0 000 मील दूर और उसवी बडी बडा कम्पीयों का काम बढ रहा है। 
वियतनाम, हिंद चीनव दक्षिणपुव एशियाई देश अब अमरीका के सनिक व 
जाथिक प्रभाव क्षत्न वन चके हैं। ता जब तक वाशिगटन को प्रत्यात्रमण वी आच 
का खतरा न दियलायी दे उम पेरिस में समझौत॑ वी उत्सुकता क्यों होगी ? और 
जाज जा बुछ हिंद चीन म हो रहा है (और जा बुछ ही साल पहले "ण्डानशिया 
मे हुजा जयक्ि कोई 0 00 000 लागा का कत्ल जाम हुआ जिन पर कि साम्यवालिया 
से सहानुभूति रखन का सदेद्द था) ठीक वही है जिसकी कि याजना अमरीशा 
की नेशनल सिक्‍यूरिटी कौसिल ने 952 म वनायी थी जिसमे कहा गया था वि 
अमरीका बे दक्षिण पूष एशिया म आ्थिक्व सनिक हिंता फ्री रक्षा के लिए 
टाकिन पर अधिकार रखना जलरी है। (*खिय 952 का दस्तावेज पृष्ठ 30 ) 
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वियतनाम वी जनता न 80 साल मे अधिक और अकेले ही फ्ता सीसी सा म्रज्य- 
बांट के खिलाफ लडाई लडी है। उसके हजारा नौनिहाल इसलिए स्वततता 
की बेदी पर बलिदान नही हुए दि उनका छोटा-मा देश अमरीकी साम्राज्यवाद 
के हवाले कर दिया जाये। 

हमार युग वी यह एक विशेष दन है कि जब अपने अधिकारा के प्रति सजग 
लोग सघठित होकर अपनी स्वतत्नता वी माँग वरते हैं तव साम्राज्यवाद के 
विस्द्ध गुरिल्ला जन युद्ध ही एक्मात्न उपाय रह जाता है कयाकि रूस व अमरीका 
दोना महाशक्तिया एक-दूसर के विराध म सीधी कारवाई नहीं करत और ऐसे 
जनयुद्ध के विरुद्ध दो ही समाधान सम्भव हैं, या ता आऋ्राता वास्तविकता 
स्वीवार कर ले कि सारा राष्ट्र उतके खिलाफ है और पीछे हट जाये । ओर 
शात्ति और समसौता स्वीकार कर ले । अयथा सनिक परम्परा वी सामरिक 
व्यवस्था को जन-युद्ध के खिलाफ वेकार समझकर अपन 'स्वार्थों वो क्षति पहुचाय 
बिना यदि सम्भव हो तो सारी जनता काही सीधा और स्पष्ट सफाया कर 
डाल | बोइ और तीसरा हल नही है और जत्र तर वाशिंगटन के स्वार्थों को क्षत्ति 
पहुँचने का काई अदेशा नहीं तव तक अमरीका शात्ति की चाहना नही करेगा। 
सुप्रसिद्ध दाशनिक सात्र क अनुसार -- जवकि अमरीकी सनाए पूरी शक्ति के 
साथ वियतनाम मे जम रही हैं भयानक बप्रवारी और जन-महार बटाती जा 
रही है लाआम को अपन जधीन करन को कोशिशें कर रही हैं. कम्बॉडिया पर 
आत्रमण कर रही हैं---इस वात म काई सदेह नहा रह जाता कि--अमरीकी 
सरकार हिंद चीन म नः-सहार का निश्चय कर चुकी है फ्रि चाहे वह इस 
तथ्य को झुठलाने का कितता ही स्वाँग क्या न रचे।' 

अमरीकी सरकार की वियतनाम नीति का आधार उसके आधिक व सनिवः 
स्वाथ हैँ कितु उसक॑ पीछे जा वौद्धिक व राजनीतिक समथन उस प्राप्त है उसवा 
कारण है अमरीकी जीवन म साम्प्रदायिक मताशता की अधिकता | एक वार 
एक अमराकी विश्वविद्यालय मे दाशनिक नतिकता पर बोलत हुए इस 
लेखक न कहा था 


हर आस्तिक ब्यकित धर्मात्मा नही हाता। 
हर धर्मात्मा आस्तिक नहीं होता। 
हर नास्तिक छुरा नहीं होता। 

हर बुरा व्यक्ति नास्तिक नहीं होता। 
और हर कम्युनिप्ट बुरा नहीं होता। 
हुए बुर व्यक्त वम्पुनिस्ट नहीं होता । 


मेरे समिनार म कुछ अमरीवी दाशनिक भी उपस्थित थे। उहें मर तक 
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में तो बाई शिवायत पे थी फितु मरे दो आज तिम उठाहरण वाक्या सवापी 
बृठिनाई महसूर हो रही थी। 

इसी प्रवार एवं अमरीती प्रोफेसर ने एक बार मुझे टायवर बहा 

“आप ब्रट्रेण्ड रसल वी बात बरत हैं वह तो नास्तिव हैं। 

मानो शि भगवान वे अस्तित्व म विश्वास न करनेवासे संत्यपरव विचार 
परने वी क्षमता ही नप्ट कर बठते हा और अमरीयिया वो यह बात समझ नहा 
आती कि बौद्ध जौर जैन दाशनिय' दष्टि स नास्तिक हैं।और एवं नास्तित भी 
मानवाघित बम वरने वी क्षमता रखता है। 

एसी बारण अमरीवा का राष्ट्रीय वाक्य है। 

“भगवान मे हम विश्वास वरते हैं।'” (इन गाड ब्ही ट्रस्ट) 

जवकि निजी जीवन म अमरीक्या का विश्वास भगवान सं अधिक डालर 
और ब दूबो पर है। और वे इसे अपना घार्मिव वतय समझते हैं कि डालर 
“यवस्था के शत्रुआ फो नष्ट कर दिया जाना चाहिए क्याक्ि व नास्तिव प्रम्यु 
निष्ट है। फिर जिंस विसीकों भी पेंटागान और सी० आई० ए० अमरीका वा 
णनु भान ले--वही भगवान और अमरीका का दुश्मन बन जाता है। जिम्तका 
अथ होता है कि भगवान की रक्षा के लिए उसके दत्तक पुत्र अमरीका वी सुरक्षा 
तथा अमराका वी सुरक्षा का मतलब है--प्रजातत्न की रक्षा । और प्रजात'त् वा 
जथ है डालर को वढावा और क्याकि अमरीकी राष्ट्र भगवान म विश्वास रखता 
है अतएवं यह उसका धामिक कत-य है कि वह भगवान के दिये मिशन को पूरा 
करे अर्थात सारी पृथ्वी को नास्तिको व चगुल से मुक्त कर दे । 

प्रसिडेण्ट जानसन और निवसन दानों क धाभिक गुरू है बिली ग्राहम। बिली 
ग्राहम युद्ध के दिना में विशेष प्रवचन प्रसारित करके घोषणा क रते है कि--- 

प्रभु यीसू का पुनर्भागम होने वाला है! 


तब तक इस पृथ्वी को बचाये रखना हांगा। शतान बे दूत वहा इस 
पृथ्वी परक जा न कर लें इसलिए हमे (अमरीकनो) अपने भयानक राकट 
तयार रपने होगे । वियदनाम मे विजय हमारी होगी। मिस्टर प्रेसिडेण्ट 
हम आपको विश्वास दिलाते है कि हम आपके साथ है। 


एक रविवासरीय प्रायना सभा म ॥966 म॑ इस प्रवचन वे समय प्रेसिडेण्ट 
जानसन उपस्थित थे। और यह मता ध घमप्रचारक प्रेसिडण्ट निक्सन का घनिष्ठ 
मित्र व गुर माना जाता है। 

] मई ॥972 को जव प्रेसिण्डेट निबसन ने उत्तरी वियतनाम के समुही तटो 
पर सुरग विछा देन और हवाई हमला को बटान का हुक्म दिया उस ल्नि भी 
उन्हति प्रजातन्त वी सुरक्षा ओर भगवान के नाम वी दुह्ाई दी थी। 


]32.. वियतनाम वा स्वातल्य-मघप 


इमी प्रकार 898 मे अमरौकी प्रेसिडण्ड मैक्तिल न जग्र हवाई, पार्टोरीओो 
और सपाजा द्वीप-समूहा को हडपन के वाद फिलीपीन पर आक्रमण किया था तब 
उहाने भी भगवान वी दुह्मई दी थी और कहा था कि भगवान ने ही अमरीकी 
सनिया का सनीला (फितीपीन की राजधानी) मे विजयी बनाया है । फितीपीन 
और वियतताम मे काफी समानताएं हैं । 
जून 23, 898 म फिवीपीन वी जनता न डा० आगिताल्डी के नेतृत्व म 
स्वप्रथम जपन स्वतन्त्र गणत-त्र की स्थापना की थी। प्रेसिडेण्ट आगिनाल्डा न एवं 
राप्टीय मेत्ता का सगठन करके अमरीजा सनिवा को स्पेन वी उपनिवेशवादी 
फौजा दब खिलाफ मदद दी थी क्याकि उनवा विश्वास था कि अमरीका फ्ली 
पीन की आजाटी म सहयोग देगा | तेकित अमरीका ने स्पन को हरावर फ्लीपीन 
पर अपना जाप्िपत्य जमाया और वहा की गुफाआ से गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। 
मा 90! मे आगिनाल्डो वो घाखे से पकड लिया गया, फिनीपीय गणतत्न का 
पतन हुआ इस युद्ध मे 6 000 फ्लीपीन लडते हुए मर और 200000 से 
अधिक अकाल व महामारिया के कारण मार गय । व रोडा बी सम्पत्ति का नाश 
हुआ। 
शमी प्रकार डा० हो ची मिन्हं ने भी दितीय महायुद्ध के समय वियत 
मिट राष्ट्रीय सता का सगठन करके जापातियो का हराने मे अमरीक्ियों का 
साथ दिया था कितु युद्ध की समाप्ति पर अमरीका न अपनी सय शक्ति वियत 
नामी स्वतन्त्रता-भा दौलत के खिलाफ जोड़ दो । 
इतिहास इसवा साक्षी है कि जब कप्ती मभझौते और युद्ध के बीच का सवाल 
आया, अमरीकी सरकार न युद्ध चुनो | 898 मे स्पन स्थित अमरीकी राजदूत 
द्वारा स्पन ने वाशिंगटन वी शत भानकर समझौते वी अपील की थी। किन्तु 
प्रेमिडेण्ट मक्निले ने उसकी नितान्त उपेक्षा करके कप्तान डयूदी को स्पेनिश उप 
निवशा पर हमलों का हुक्म टिग्रा--जिनम क्यूबा भी शामिल था। द्वितीय 
महायुद्ध के क्षीतम चरण में जापानी सरकार न मास्का द्वारा अमरीका को 
समझौोत की शत भिजवायी थी, लेकिन प्रेसिडेष्ट ट्रू मैन वी! सरकार ने शक्ति के 
मद मे और एटोमिक विनाश के प्रदशनाथ, हीरोशिमा आर नागासावी पर आण 
विक व गिराय । अब, वियतनाम से भी ठीक़ ऐसी ही स्थिति हू। पिछने 30 
वर्षों स वाशिंगटन ने समचौते के और राजनीपिक हल ढूढ़त वे हर सुझाव का 
दुकराकर युद्ध वी आय जौर वियतनाम के विनाश का बढावा दिया है। अमरीका 
ने "तिहाम का यह पाठ मही सोखा कि समझता से नर-सहार और विनाण की 
भयकर पीडा से मानव-जाति को बचाया जा सकता है। 
प्रेसिडेण्ट निक्सन या कसी भी अमरीकी अधिकारी न इस बात स इल्पपर 
नहीं किया कि वाशिंगटन ने अन्तर्राष्ट्रीय सधिया और कावून की अवहलना वी 
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है। विक्सन इस बात से भी भली भाँति अवगत हैं विः उनकी वियतनामीकरण' 
वी नीति बिलवुल निष्फ्ल रही हू । लेकिन -याय और राजनीतिक हल व स्थान 
पर भमरीक्ञे प्रसिडण्ट, अब अमरीवी मान रक्षा वी दृहाई द रहे हैं और 
प्रजातत्न के पवित्र नाम पर दक्षिण व उत्तर वियतनाम लाओम तथा वम्बाडिया 
के बमा वी आग म पझ्चुलस रहे हैं। लगता है कि क्िसीने निवसन को पेंटागान 
के दस्तावेज नही दिजाय हैं जिनस यह सिद्ध होता है वि अमरीका न वियतनामा 
जनता वी इज्जत से यिलवाड क्या है। उसी न जनवा-सधि वा झुण्लाया 
सीटों का सनिब-सगठन खड़ा किया मिशीगन स्टेट यूनिवर्सिटी वी जाइ मे 
सी० आई० ए० द्वारा शिक्षा सामग्री बे नाम पर हथियार भिजवाय और 
डिग्रेम नाभक अत्याचारी डिक्टेटर को दक्षिणी वियतताम पर थापा | 
]954 मे अमरीकी विदशमन्त्री डलस न कहां था कि व वियतनाम और 
हिंद चीन को साम्यवादी प्रभाव म॑ नहीं जाने देंगे और युद्ध क लिए तयार 
रहगे। वियतनामी स्वातन्त््य सप्राम क विरुद्ध फ्रांस के सनिक खच या 50 
प्रतिशत खच अमरीका उठाता रहा और दीयाँ बीयाँ फू के प्रागण म जय 
फ्रामीसिया ने हथियार डाल, अमरीका न फ्रास को एंटम बंम तक देन की 
तत्परता टिखायी थी | लक्नि जहा फ्रास ने हार मानकर राजनीतिक समझौता 
करना उचित समझा वाशिगटन न युद्ध और विनाश का रास्ता अपनाया । 
जेनवा समझौते क अतगत वियतनाम के दक्षिणी भाग में 956 मं आम 
चुनाव क्यि जाने थे जिसके आधार पर वियतनाम का भविष्य निर्धारित होता। 
लेकिन प्रेसिडेप्ट आइजनहावर ने स्वयं अपने सस्मरणा भे स्वीकारा कि उनकी 
सरकार ने चुनाव इसजिएं नहीं होने दिये क्याकि उनको यह पताथाकि 
डा० हो भी मिह 80 प्रतिशत वे बहुमत से जीत जायगे। काश कि वाशिंगठा 
सरवार न तब दक्षिणी भाग के जनमत का आदर किया होता ता आज वह 
अभागा देश युद्ध की ज्वाला म न जलाया जादा और एक सयुकत स्वत एव 
सायल वियतनाम हमारे बीच तटस्थ राज्य होता। 
आज 2000 स अधिक अमरीकी सनिक अडडे एशिया और प्रशात महा 
सागरीय क्षत्र म स्थापित है। कोरिया म 65 000 अमरीकी फौजें है जापानम 
60000 फारमोसा म 50 000 ओवीनावा तथा ग्वाम द्वीपा मं 60 000 वियतनाम 
म00 000 75000 थाईलण्ड म 60000 फिलीपीन म और 6070 हजार 
आस्ट्रेलिया म और वें वेडे के जगी जहाजा पर। इसके अलावा अमरीबा पे 
संगाव क पास एक भूमिगत मिनि-पेंटागान केद्र का 0 अरब डालसरवी 
लागत स निर्माण किया है जिसम आधुनिकतम कम्प्यूटर निर्यात्रित परमाणु-बुद्ध 
साजा साधन किसी सम्भावित तृतीय युद्ध क लिए क्माण्ड पोस्ट वे रपम 
तपार हैं। 954 म ही एक वरिष्ठ अधिकारी न वहाँ की सनिक-उपसमिति वे 
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समक्ष सैनिव वजट वौ भागा पर बालतै हुए वहा थी 
अमरीका सुदूर पूव मे, अनिश्चित काल तक अपनी सनिक प्रभुसत्ता चनाये 

रखन वी तयारियाँ कर रहा है। ' इसमे यह स्पष्ट है वि वाशिंगटन के एशियाइ 
नीति निधारको 4 एशिया म॒ पश्चिम सापम्राज्यवातिया के निकल जान के बाद 
जमरीकी साम्राज्यवाद को फलान की साजिशें की । उहें कभी हमारी जनता की 
मान मर्याटा, या हमार प्रजातातिक गिवास की चिता नहा हुई । 

965 म॑ वहा के सता विभाग न एक विचापन छापा जिसम कहा गया था 

आवश्यकता है. सवाएं और साधना की जिसस अमरीकी साम्राज्य शीपक 
योजना पर अनुसधान किया जा सके। इसके अतगत निम्न बाता पर काय 
क्या जायगा (क) राष्ट्रीय शक्ति तत्त्व (ख) चुन हुए देशा की क्षमता जिन 
पर हमार राष्टीय शकिति-तत्त्वा व प्रयोग किया जा सके (ग) अनक प्रकार के 
विश्वयुद्धा की सम्भावताएँ जिनम अमरीजी प्रभुसत्ता को भविष्य म आय दशा 
पर हावी रखा जा सब । 

फरवरी, 497। म जमरीबी विश्वविद्यालया म एक विनापन प्रकाशित 


हुमा 
एवं शानदार अवसर 

यदि आपका काई विदेशी भाषा आती हा तो सुरक्षा विभाग के गुप्तचर 
विभाग आपकी सवाएँ विदशा म॑ इस्तेमाल कर सकत हैं। दुनिया व बहुत-स 
भागा स--और आप स्वय चुन सकत हैं अपना कायलेश हे 

इस प्रकार अमरीकी सरवार न पिछते 20 वर्षों स अधिक शातत क॑ स्थान 
पर युद्ध भित्तता क स्थान पर शत्रुता और विश्वास क स्थान पर अविश्वास वे 
किले खड़े किये हैं तारि' वह अपन साम्राज्य को लम्ब अरसे तक एशिया मे जमाय॑ 
रखें। यही कारण है कि एशिया की स्वातन्त्य शक्तिया व ओआदोलन पश्चिमी 
साम्राज्यवाद के पुनजागरण की सम्भावना से उत्त्रा'त हो उठे हैं। 

अमरीका का क्सी सिद्धांत विशेष का प्रचार करने के अधिकार से किसी 
को इकार नही । ना ही इस बात से किसोकों शिक्षायत होंगी कि वह अपने 
आशिक व थय राष्टीय हिता की रक्षा कुर। लक्नि आपत्ति उनके दस रखये पर 
है कि हाइट हाउस मे बठा एक जादमी यह कहे कि तुम एशियाइया वे लिए में 
एक योजना वना लाया हूँ । अगर तुम लागा ने मुझ ठुकराया और साम्यवाल को 
वोट ल्यि ता मैं तुम्ह घूलिसात कर ट्गा। तुम्ह साम्यवादी देखने की उजाय में 
तुम्हारी मुर्दा लाश दखना पस/5 क्रूँंगा। और अपने क्ती गर्ग का थाप दे 
सँगाँव पर। सनिक तानाशाही पनपतो है वॉशिगटन की छत्नदाया म। यहा हुना 
फारमासा म॑ कौरिया मे क्यूबा म टक्षिणी वियतनाम मं। और याद्या खा भी 
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तो इही के बूते अक्डे थ। अमरीका वे सनिक अधिकारिया मे इतनी ब्रमयारी 
वी धमकिया दी हैं कि ' हम वियतनाम को पापाण-युग मे पहुचा दगे। लेकिन 
दुधप वियतनाम का जवाब ह॒पराधीनता स हम पापाण युग मं जाना पसद है| 
898 म फिलीपीन पर अमरीकी आाज्मण के समय एशियाई देशा मे राज 
नतिक जाग्रति न थी। ना ही हमारे बीच एकता वा भाव था। हमारे सभी देश 
पश्चिम साम्राज्यवाद वे डर से आत्मरक्षा की आपाधापी मलगं थ। सक्नि 
आज एशिया वी हालत बुछ और ह एकता है जाप्रति है भौर जहाँ तक वियत 
नाम मे अमरीकी हस्तक्षप वा सम्बाध है--एशिया मं पूण ऐयय मत है! कुछ एवं 
फौजी जनरलो को छोडकर--क्सी एशियाई प्रजाता तक राष्ट्र का समयन 
अमरीका वी नहीं मिला । सोवियत सघ की सनिय सहायता तथा वियततामी 
जनता वी विजय म दठ आस्था इस सघप व॑ दा बड़ महृत्वपूण तत्त्व है। 
अमरीती फौजें लड़ाई वे मैदान म जो जीत न पायी--उसे प्रसिडेण्ट निक्सन 
पेरिस वी भेज पर पाना चाहते हैं। जब 30 00 000 स अधिक साँत्र व पता 
फोर! सनिकी ने अपनी स्वतत्नता क॑ सेनानियो के सामने लड़ने से इंकार कर 
टिया तंव सवसे बडी समस्या है वाशिगटन वी किसगाँत्र का अमरीसी कजै में 
कस बताये रा जाये | वरता वहाँ की सरकार दल्िणी भाग वी जनता वो स्वयं 
अपना भाग्य निणय क्या नटी ररने टेवी ? यही कारण है फ्रि निव्यन राजनीतियर 
समभौत सा बचना चाहत हैं। और जब जय भी हनोर्ई तथा दक्षिण वी अस्थायी 
सराएर समझौत॑ की बात २ रती है अमरीका सनिक कारवाई वो बढाया देता है । 
आप सोत की जगा सकते हैं। पर जब कोई जागते हुए साये ता उस कया 
जिया जाय ? पिछत 0 वर्षों मे अनंत वार हनाई ने शान्ति बे सुलाव रस । 963 
मे डों० हो ची मिह एय' तटस्य दा विण वियतनाम मानन वे जिए तयार थ। 965 
और 266 भ उहनेि बनाडइ सरवार द्वारा सप्रपौत वी बात चलापी। जिमता 
जवाब जानमन ने 5 ९0 000 सनिद्र और 6 000 विमान युद्ध में झाववर टिया। 
967 मे सनेदर रावंट कनेडी यू रोप की राजधा निया स परामश व रव और उत्तरी 
वियतनामी प्रतिनिर्यियां से मितक्र एक ठोस मराविटा खपर प्रसिडण्ट जावगन व 
पास ले गय । जयाब आया--उत्तरी वियतनाम पर भयर बमयारी | शातति 
व प्रस्तावा वा हनोई बी दुबतता माना गया। राष्ट्र सपने तयालीनस महा 
सरविउ श्री ऊ घात ने सेव यातितिश्रयना की असफ्लता पर टखित हावर यहा 
था हि अमरीरी जनता का सच्याई का 'चात नहां। यहि उठ पता हा तो थ इस 
युद्ध की जागम वियतनाम को झुतेगन थे हैगे। राजनीतिक हत वे समपौय़ा 
सम्मव है । 
कुछ हो हिना तर यह बढ़ा जागो था शि अमरीत। बयारे फंस गय और अब 
दे आममम्मात के साथ एशिया से तिरात जाता चादत हैं। ये एज मनयाद्वी 
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जांत्म प्रचचना है । यदि व ऐसा चाहत ता उद्डे बहुत से ऐस अवसर दिये जा चूके 
है। वियतनामी जनता न इतना वलिदान और अपमान सहा है कि अब सवाल 
निक्‍सन और अमरीका की इज्जत का नही वल्कि वियतनाम की इज्जत और 
विजय का हैं। भारत वी तरह वियतनाम भी शा तपूवक स्वतत्न हो सकता था । 
कितु फ्रास व अमरीकी साम्राज्यवादी शक्तिया न ऐसा नही होन दिया। वियत 
नाम और हिंद चीनम शातिति स्थापना तभी सम्भव है जवबि एक सयुक्‍्त व 
स्वत'त्न वियतताम की स्थापना हो और उसकी भ्रभुसत्ता की अक्षुण्णता की अत 
रप्ट्रीय गार्ठी दी जाय। अमरीकी साम्राज्यवाद का हर अवशेष विश्रतवाम 
कम्बाडिया, लाआस से हदा दिया जाय और अमरीकी वायुसना के सनिक अडड़े 
थाईलण्ड और जय एशियाई क्षेत्रा से उठा जिय जायें। 
हम अमरीका के पतन और पराजय स सरोकार नही । हम ता वियतनाम व 
ग्रामीण किसानों वे उज्जवल भविष्य को दरबार है। 
स्वृतनता और प्रजातन के पवित्र नाम अपवित्न हा जात हु जब उनके 
हाथ निर्दोष लागो के खून से सने हा। 
+-भहात्मा गांधी 
उपसहार 


उत्तर वियतनाम तथा दक्षिण वियतनाम क राष्ट्रीय मुक्ति मारचे के नताआ 
ने भनक बार इस बात की धापणा की है कि वे दोना भागा वी एकता चाहते है 
कितु उस शा तिपूवक धीर घोर ही 5 20 वर्षों म॒ प्राप्त किया जा सकता है। 
उत्तर दक्षिण का विभाजन अप्राइतिक व अस्वाभाविक है। आ्थिक पहल से भी 
दोना की एकता विकास और समृद्धि के लिए अनिवाय है। किन्तु किसी भी 
प्रबार वा राजनीतिक निणय करन का अधिकार वहा वी जनता को है । 

सगाँव के बोद्ध नेता भिर्रु नाह हात वा कहना है 


* वियतनाम के बौद्धा औौर वियतकाग का अमरीक्या का एवं ही 
जवातब्र है आपसी मतभद हमारा घरलू मामला है। तुम्ह हस्तलेप बा काई 
अधिकार नही । 


दल्लिण वियतनाम का अस्थाया त्रान्तिकारी सरवार परी० जार० जी० की 
विदेश मन्क्षी श्रीमती युयन थी विह ने परिस शातति-सम्मेलन के 9वें अधि 


वशन मे जुताई । ॥97] को एक सप्त सूत्री प्रस्ताव रखा था जिसम बहा 
गया था 


वियवनामी जनता वी शान्ति और स्वत तता वी इच्छा क अनुसार अमरीकी 
जनता और विश्व जनमत की शात्ति चाहना क। घ्यान म रखत हुए, और पेरिस 
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जात वि साध पैसे की सोफ वेती के दतवि इुमशया/वा के धरीर के झप मे दलित 
विधवातशि की सवा डी का हारी से हकाश चोचता डण्ती है हि 


] अपरीवा सेताआ बे धूरों गरह हा सा वो साराख व वी किये 
जात गे बार म। 


अधरीरी गंरतार विज्वनासम में आजम ये” करठे विववनीमारशण 
गोद है /विश विधवि।म में आती और भय विश्दतस्युआ की साहधएँ मैतिफ 
भाभी शहर मद नामटी करी से और दिया दिगी। शतक जमगीयी 
मैतिर भदद उठा हे) 

अमरीवी सवार अब ओर अब सावि"ा वी दूर वी पूरा फा का 
कवच विल्गवाम से हटी था वी खिवत वारी को चाचजा कर । 

अगर अमरीरा 97॥ $ पूरा कौज़ 78 वी साशिय विश्व कर 6 रा- 

(१) ह?व हुए गैरिया वी सुर वा रुचा 

(थी) गभी गैर था वा (उरी विधयाम मे वह रूथ अमराजा 
हवायाजा) की रा वी सैधारिया व विए समगोता हो रखता है। अधरीराो 
पौज हटा सो पी सारीध विरिया हात की 6 यि विधायामों मु्ति मार 
और अम गाया सथा उगते प्त पृ तिशाव बाप युद्ध विश रियिति का पाला 
रिया जायेगा । 


2 दलिण विधायाम मे राजातिक सत्ता ये प्रशा पर । 


अप्ररीरी सरपार दा (ण वियायाम वी जया मे आरमतिणय वे अधियार 
वमिदातपों गम्मात के यटींब आतरिष मामले में शाप बह बर दे 
सरगाव शागन पर पड़पजारी वाग्यादया द्वारा ध्यू मो घापना बह पर दें । 

दा विण वियततास की राजनीतिर सामानित्र एव धाम्रिर शरिाँ शाति 
व स्वत वता पी भावना स आपरा से मित्रार हर सम्भव उपाया से एक प्रजा 
ता व्ित स्वतात् तटस्थ शान्तिवाटी शासा पी स्थापाा करें। दा णतिपत 
नाम मी अस्थायी तर तियारी गरवार एवं शासन स तुरत ही निम्न प्रशा पर 
बातचीत व लिए तैयार रहगी 

(व) पिस प्रवार शान्ति स्थापना और आम चुनाया व मध्यवाव मे विभिन 
राष्ट्रीय तत्त्वा वा मिला-जुला शारान यायम हा जाजि शान्ति स्थापना और जाम 
चुनावा का उत्तरदायित्व सभाल सव। एसा एक राष्ट्रीय सरपर व स्थापित 
हात ही दक्षिण वियतनाम व॑ मुक्ति मारच और संगाँव शासन के सनिवा वे बीच 
युद्धविराम स्थिति रहगी। 

(सं) नयी सरकार ऐस वदम उठायगी जिससे फ्िदेशम अराजयता न 
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फ्ले, बदने वी वारवाइयाँन की जा सके, राजनीतिक वां दया का रिहा कर 
दिया जाय, नजरदददी कम्प समाप्त कर दिय जायें और जनता वो फिर से दैनिक 
जीवन कै वार्यों म उमुक्तता वा एहसास हो गया। 

(ग) लागाके दनिक जीवन म स्थिरता और विश्वास पैदा क्या जा सके 
ताकि वे अपनी याग्यताव सामथ्य को युद्ध विध्वस्त देश वे पुननिर्माण म लगा 
सकें । 

(घ) दक्षिण वियतनाम भ स्वतात्न व भ्जाता त्रिक आम चुनावा वी 
व्यवस्था वी जा सके । 


3 दक्षिण वियतनाम सनाओ बे भविष्य के बारे मे । 


वियतनामी पार्टिया विदेशी हस्तस्तेप के बिना राष्ट्रीय एक्ता समानता 
आपमी सम्मान, तथा युद्धापरात स्थिति का देखत हुए दलिण वियतनाम की सुरक्षा 
सनाआ के प्रश्न पर हल आपस मे ढूँढ निकालेंगे। 


4 उत्तर व दक्षिण भागो के शान्तिपूण एकीकरण के बारे में । 


(क) वियतनाम वा पुन एकीकरण धीरे धीरे शाजतिपुण तरीका से 
आपसी बातचीत व दाना क्षेत्रा क बीच समझौत से ही क्या जायेगा । 

पुन एकीकरण मे सनिक कारवाई तथा विदेशी हस्तक्षेप नहीं हाने दिया 
जायगा | 

जब तक पुन एकीकरण नही हांता दोना भागा के बीच लोगा का जावागमन 
पत्न “यवहार आति की पूण स्वत-त्रता होगी । 

(ख) जेनेवा सम्मनन वी शर्तों के अनुसार जब तक पुत एकीकरण नहीं 
हाता, उत्तर-टक्षिण के दो अस्थायी भागा म बटा रहेगा। कितु कोई भी किसी 
सैनिक गुट्ट म शामिल नही हागा कोई विदेशी मनिक' अडडे नही बनन देगा ना ही 
विदेशी संनाआ का किमी भी प्रकार वी तयारिया व कारवाइयाँ आटिकी 
अनुमति देगा। 


5 दक्षिण वियतनाम की शाति तथा तटस्थतावादी विदेश नीति 
क बारे मे । 


दलिण वियतनाम शालिपूण तटस्थतावादी विदेशनीति अपतायंगा राज 
नीतिक सिद्धातता म भेदभाव किय विना सभी स्वतत्व राष्ट्रा स कटनयिक सम्प्रध 
'रुंवेश।) “पचशील कं शाएरतपूण सह अस्तित्वसिद्धात के आधार पर | 

इही सिद्धा-ता के आधार पर युद्धोपरात दलिणी वियतनाम सयक्त राज्य 
जमरीका स राजनीतिक, आशिक व सास्क्ृतिक सम्दध स्थापित करया। 
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6 अमरीका द्वारा वियतनाम के दोनो भागों में किये गये विध्वस मे 
बारे में । 
जमरीवी सरकार दोना भागा वी वियतनामी जनता वे जान व माल का 
उस द्वारा पहुँचायी गयी क्षति की जिम्मेवार होगी । 


7 समझौते को पालना के प्रति आवराष्ट्रीय गारटी के बारे में। 


सामलन म भाग लेनेवाले सभी पश्न इस समझौते को क्रियावित वरन की 
ज तर्सप्तीय गारटी देंगे ताकि इसका भली प्रकार पालन क्या जा सब । 

इस सप्ससूत्री प्रस्ताव को डेमो क्ेटिक रिपीलिक आफ वियतनाम का समथत 
प्राप्त है । 

कितु अमरीका को यह स्वीकार नही। वाशिंगटन क नेताआ और पेंटागोंन 
व सी० आई० ए०की इच्छा है कि वे सगाव म किसी न शिसी रूप में 
जपना सनिक बब्जा बनाये रख ताकि उस क्षत्ञ म उपतध कच्चे माल तेल व॑ 
खनिज पदार्थों पर अमरीकी कम्पनिया का अधिकार बता रहे । अयथा इस 
प्रस्ताव मे क्सी के भी प्रति बदले की भावगा नही है और उत्तर दक्षिण के झगड़े 
वो शाततिपूबक सुलझान की तत्परता स्पष्ट रूप म कही गयी है। लकिन अमरीका 
अब विसी भी कीमत पर दस क्षेत् से हटना नही चाहता । यहाँ तक फ्रि उत्तरी 
वियतनाम व जारथिक सहायता लने का लालच अमरीका दिखा चुवा है। लेक्नि 
वियतनाम क॑ राष्ट्रीय तत््वा बा जब तो एक हा भाग्रह है और वह यह 
अमरीवा वी सेनाएँ हिंद चीन के क्षत्न स पूरी तरह हटा ली जावे | इसवे' बिना 
दक्षिण-पूब एशिया और हिंद चीन क॑ देशो की स्वतत्वता पा कोई वास्तविक 
महत्त्व नही है । 

इन पक्तिया व लिखते समय भी अमरीका का जल, थल व वायु सनाएँ 
एशिया तथा दक्षिण अमरीकी देशा म अपने शत्रुआ को मिठा देने म॑ लगी हैं। 
दुनिया के दूसरे भागा मे भी सम्भावित अमरीकी सनिव का रवाइयो की योजनाएँ 
पहल स तयार हैं। श्रेमिडेण्ट निक्‍मन ने क्वाईट हाऊस म॑ घुसन के बाद प्रशात 
महासागर म जापान क नीचे स्थित ग्वाम द्वीप पर अमरीकी सलाहकारा व 
सनिक अफ्सरा वा एक सम्मेलन बुताया था । उसके बाद जिन नीतियो की घोषणा 
बी गयी उह ग्वाम वा सिद्धांत कहा जाता है । 

इस ग्वाम घांषणा के अनुसार एशिया क जिसी भी दश मे और जय वभी 
वाशिगटा क विचार म॒ स्वतत्रता (अमरीकी हिता) को खतरा टिलायी द ता 
अमरीकी स्वच्छा स सनित्र कायवाही करेंगे 

यद्यपि अमरीकी नताआ न एशिया वी स्वतन्द्रता का दावा क्रिया है, लक्ति 
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आश्वचय इस बात वा है कि 'ग्वाम सम्मेलन में भी विसी एशियाई देश के' प्रति 
निधि या सखवार से वाई परामश नही लिया गया । तथाकथित ग्वाम सिद्धाता 
और वियतनामी युद्ध से निक्सन और अमरीकी सखार जो बुछ करना चाहती 
है उसका सक्ष्य है कि एशिया को उत राजनीतिक व सामाजिक प्रर्वात्तियों को 
घमकाना जिहे सी० आई० ए० के मत में अमरीवा विगेधी ठहरा टिया गया है । 
एशियाई महाद्वीप के जो देश वाशिगटव-पेंटागान की नौतियो से सहमत नही होते 
जह ग्वाम धोषणा से डरवर सीधे रास्ते पर लान को कोशिश की गयी है। 
ग्वाम सम्मेलन के बाद ही अमरीकी सरबार के अधिका रियो ने यह भी प्रकट 
किया कि अमरीका हिंद महासागर के “दि एवं गासिया द्वीप मं अपने सनिक 
अडडे स्थापित वरने वो तयारिया कर रहा है । और यह घापणा तव वी गयी है 
जबकि भारत और श्रीववा--दा प्रमुख प्रजाता? लिंक दशा ने यह स्पप्ट वह दिया 
है कि वे हिंद महासागर को 'शातति का सागर' बनाये रखकर ठडे या गम युद्ध से 
इस बचाये रखना चाहती हैं । लेक्नि सम्भव हैं अमरोवी सरवार वी नीयत 
एशियाई सम्बधा मे सचमुच भतमतसाहत से भरी हा । मानवताबादी भावना से 
उदीप्त हाकर व करोड एशियावासिया और विशेषकर वियतनाम के पिठड़े हुए 
किसानो के 'प्रजातान्तिक अधिकारा की रक्षा करना चाहत हा । परतु द्िण 
पूथ एशिया और दलिण एशिया के देशा न पिछले 50 साल पश्चिमी 
उपनिवशवाद से सघप क्या है और उस सघप मे इन देशा को अमरीवा से कभी 
कोई सहायता नहीं मिली । और आज भी दक्षिण अफ्रीका रोडेशिया जगोला 
और मोजाम्बीक मे अश्वेत जातिया वे मानवीय व प्रजातान्त्रिक अधिकारा का 
अल्पसप्यक गोरी जाति के देश कुचल रहे हैं। अमरीका बी आर्थिक व सनिव' 
सहायता अत्याचारी साज्राज्यवाल्यि! को खुले रुप मे उपल है | लेक्नि अश्वेत 
लोगा के स्वातत्य सघप के समथन म अमरीवी सरकार काई कदम नही उठाती । 
वियतनाम और हिंद चीन क॑ देशभक्‍त पूछत है कि जब फ्रासीसियो साम्राज्य 
बादियां न हजारो देशभक्‍तो को जेला म ठस दिया था, जय हमारी जनता के 
नागणिक अधिकारों का उहोत 80 सादे तक अपहरण किया था--तब 
अमरीका वे वमवार कहाँ ये ? अश्वेत जातियो के राजनीतिक हिला की रक्षा मे, 
अमरोका ने आज तक कभी एक भी गोली नही चलायी | बल्कि वास्तविकता तो 
यह है वि जब यूरोपीय देश एशिया, अफ्रीका और लटित अमरीका पर फ्ल रह 
ये उसी समय जमरोका भी उपकी प्रतियोगिता मे अपना विस्तार करने की होड 
में लगा था। 
चीन की मण्डिया मे अमरीका प्रवश छा चुका था और यूरोपीयो की तरह हा 
उसने वहाँ पर विशेषाधिकार पा लिये थ जिनके आधार पर अमरीकीया पर भी 
चीनी कानून भागू नहीं होते थे और 853 मे अमरीकी जगी बडा न जापानी 
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समुद्र मे घुसकर अल्टीमेटम दिया था। जिन दिना फ्रास हिंद चीन पर अपने पाव 
जमा रहा था उसी समय जफ्सन का प्रजाता। तक अमरीका क्यूबा पनामा हवाई 
द्वीप समूह ग्वाम कोरिया औरि फिलीपीन पर सनिक कारवाइया करन मं 
लगा था। 

लेक्नि सम्भव है कि तब से अव तक वाशिगटन की एशियाई विदेश नीति मं 
परिवतन आ चुका हो । 950 से वियतनाम मे उसने जा नीति अपनायी है और 
बाद के वर्षों म हि चीन के पूरे क्षेत्र म उसने आक़््मणो और अत्याचारा और 
का जो नग्न रूप दिखाया हूं उसस उसके पवित्न इरादा का इजहार नही होता । 

संयुक्त राज्य जमरीका का इतिहास दूसरा पर हमले करते और उनकी 
जमीने हडपकर अमरीका के नक्शे का फलाते जाने की लम्बी कहानी है। और 
क्योकि अभी तक उनका झण्डा कही झुका नहीं। इससे उनके धमाध लागा का 
यह विश्वास और भी दट हा गया है कि वे भगवान के दत्तऊ पुत्र हैं जिह इस 
पृश्त्री पर धन और धम की रक्षा का भार नियति से मिला है। 

]776 मे जब अमरीका ने ब्रिटिश साम्राज्य से स्वत त़्ता छीन ली तब सयुक्त 
राज्य अमरीका बंवल 3 राज्या का एक छोटा सा सघ था । अब वह 50 राणज्या 
और बीसियो उपनिवेशों (टेरेटरीज्) का एक विशाल साम्राज्य बन चुरा है। 
उसके कूटनीतिक व सनिक इतिहास से पता चलता है क्रि उसने अब तक 200 स॑ 
अधिक बार विदेशी सीमाआ पर हमले किये हैं। 50 से अधिक बार थोडे बहुत 
समय तक दूसरे देशों पर अधिकार जमाय रखा है जौर 30 स अधिक बार 
आक्रमण करये हथियाई गई जमीन को बाद म अमरीका का सधीय भाग वना 
लिया गया है। 

ऐसी विस्तारवादी जाधथिक व सनिक पृष्ठभूमि म॑ जब हम प्रसिडेण्ट निक्सन 
वी ग्वाम घोषणा को पडत है उनकी वियतनामीकरण नीति उत्तरी वियत्रनाम 
के समुद्री तटा पर सुरगें विछाना और समूच क्षत्न को नेपामा और लेसर बमा से 
उह्टे-सीधे विध्वस्त करन के बब॒र काण्डा के समाचार पत्ते हैं तो समझ नहीं जाता 
कि आपिर इन सववा मतलव यह कसे निकलता है कि अमरीवा दल्षिण पूर्वी 
शशिया रा घर लौट जाना चाहता है ? अमरीग़ा वे बरते हा सनिक्त उपयरणा 
नय-नय विध्वमक शस्त्रास्त्रा क परीशषणा और सनिक वारबाइया वा क्म्बारिया 
लाओस थार्टलण्ड सियापुर और अय हिट महासागर मे फ्याने वा मतलब यह 
कस निकाव तिया जाय कि पेंटागान के नता जब इस लड़ाई स उप पुव है! 
उनका लल्य ता जमरीजफा वी सुरकशा प्रजातत्न की सुरुता और मम्मानपूवव 

शातिि स्थापित करव घर लोट जाना है ? 
969 7] के बीच प्रसिडेप्ट निक्‍्सन नजा वियतनामीगरण वी नीति 
अपनायी उसया लश्य दो वषनयूर्दी एतिया मे युद्ध वी जाग का वम करना महा था 
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बल्कि अमरीकी जवाना वी जान बचाना था ताबि अमरीकीया के वफ्त बाशिंग 
टन सौदने बद हो जायें और युवका को उनके घरा, स्वूला व वॉजिजा से जबर- 
दस्ती भर्ती बरके वियतनाम न भेजना पडे। त्तव अमरीका मे बढते हुए युद्ध 
विरोधी आदोलन वो, जनता का सहयोग भी कम मिलने लगगा । और अमरीकी 
बादूबें विघतनामियों के वःधा पर रखकर चलायी जा सरककेंगी | 
अमरीकी अधिकारी चीन वॉरिया भारत, जादि वी तरह ही वियतनाम को 
भी दो भागा मे बाँटे रखना चाहते हैं ताकि उस क्षेत्र म अमरीकी स्वाथ बने रह 
और आपमी मनमुठाव के कारण अमरीकी शास्त्वास्त्रा का व्यापार चलता रहे। 
पिछने वष, बा शिगटन वी एक रिपोट म बताया गया था कि अमरीका दक्षिण पूर्वी 
एशिया जप्रीका और लटित अमरीका के 25 देशो म॑ सनिक सहायता 
बहायगा जिसके अतंगंत उन देशां म भीतरी शत्रुओ वा नप्ट करन और “गुरिल्ला 
छापामार/' का कुचलन वी गुप्त ट्रेनिय दी जायेगी | उक्त देशो की सूची म॑ जो 
माम है उनम कुछ मुख्य ये हैं 
ट्यूनिशिया, कागो कालम्बिया, होण्ड्रास, जमका, परतामा और दक्षिण 
वियतनाम | अमरीवी सेना विभाग (जिस डिफेत्स अर्थात सुरक्षा विभाग वहते 
है।) ने ए० आई० डी० के द्वारा पिछले )0 वर्षों से अनेक देशा में 
पडय-त्वारी दामा की गुप्त ट्रेनिंग दी हैं। अकेले दक्षिण वियतनाम म उहान 
कोई 200 000विशेष पुलिस तयार की है जिसने 2970 मकोई !,53 000 
नागरिक का गिरफ्तार किया जितम अधिकतर एस लोग थे जिन पर' वियत 
काग हाने का सदेह कक्‍्वक्‍ल संदेह था! (यूबाक टाइम्स जून !4 97) 
प्रेसिडेण्ट निक्सन के वियतनामीक्रण नीति के काल म ही 5 कराड डालर 
से 29 नये जस्तो को तयार क्या गया है जिनके परीक्षण वियतनाम और 
लाओस मे किय गय हैं और वतमान म॑ क्यिे जा रहे है। 
(यूयाक टाइम्स, माच 22 297) 
एसी वारवाइया और सनिक त्तयारिया स लगता है कि अमरीका जो कुछ 
पेरिस की टेबल पर नहीं पा सहाय उसे वह लडाई के मदान म लेना चाहता है 
और जो उसे लडाई के मदान म प्राप्त न हुआ उस वह पडयत्ा से हिट चीन के 
देशों में जदरूनी मनमुटाव व अशारीत फ्लाकर पाने दी बोशिश कर रहा है। 
जयथा यति अमरीकी नीतिया को जनता क॑ वहुमत का समथन प्राप्त हो तो उतके 
बीच गुप्त पड़ात़कारी कारवाई करन की उसे आवश्यकता क्‍या हो ? 
पेंटागान दस्तावेजों के अनुसार अमरीका के एक जासूसी दस्त न दक्षिण 
वियतनाम के कुद नामी ज्योत्ििपियों को पसा खिलाकर उनसे एसे पचाग लिख 
बाये जिनम वियतमिह की राष्ट्रीय सनाआ और हा ची मिह वी स्वतद्ध सरकार 
विरोधी भविष्यवाणिया की गयी थी। इन पचाया को अमरीका रक्षा विभाग वे 
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सारे सो रागयि में छयापर से[ 954 में गुण! रीति मे हगोर धिजयायां गया और 
री० आई० ए० मे गुप्त एजटा द्वारा उसे सागा मे बेंटवा ठिया गया। देसी प्रहार 
विगतमिह मे थाम से झूठे पर्व बेटे गय तथा अफ्या८ पतयायी गयी हि उत्तरी 
वियतागाम में फमीसिया मे हटत ही वियतमिर मी रारहार सोगा यो जता में 
बार पर दगी जमीनें छीए ली जायेंगी चीनी गम्युतिस्टा मे साथ उत्तरी बियत 
जाम मिल्रा टिया जायगा डीसी फौजी वियतवामी लश्तिया वा उठा ले जायेंगे 
ओटि आरि। 
(पेंटागान पेपस ) 
प्जस्वरूप लोगा मे आतय' छा गया और मगटड मय गयी। हजारा लाग उत्तरी 
वियतनाम रा हक्षिण वी आर भाग यडे हुए और वाशिगटा वी प्रचार एजसिया 
मे बहना शुरू वर टिया हि उत्तरी वियतनाम म लोगा वा बनआम हा रहा है। 
लाया शरणार्थी दर्शिण म आ रह हैं। ऐसी स्थिति म वियतमिह वी नयी राष्ट्रीय 
सरवार वो जनता को फिर से आश्वस्त वरन मे वापी समय लगाना पड़ा । 
प्रश्न यह है ति जब एवं छाटा-सा देश फ्रामीसी साम्राग्यवाट से स्वतद्धता 
पा रहा हो उस समय वी उधल-पुयल और अशात वातावरण मे एर समृद्ध देश 
बी सनिक जौर गुप्तवर एज सियाँ एसी हरकतें बरवप्रजातत्न व॑ गिस पल 
बी रशा वरती है ? 
जाज द्लिण-पूव एशिया और विशेषषर वियतनाम और हिंट चीन एक 
ऐस युग से गुजर रहे हैँ जिसस पश्चिम के देश ।8वी और 9वी रादी म गुजर रहे 
धे।व राजनीतिक वसामाजिक उथल पुयल के टिन थ। पश्चिमी दशों में 
धम जमीय राष्टीय उच्चता प्राःतीयता व राजनीति व ढाँचे और सामाजिव 
"न्याय व॑ युद्ध व ना तिया चल रही थी। विचान के नये चमत्कारा बे कारण लोगो 
बी परम्परागत जास्थाय हिल चुकी थी और पुराने जीवन मूल्य मष्टप्राय हो 
रहे थे । आम जनता निधन थी आशिक्षित थी और शापित व पददलित। लोगा 
में नये अधिकारा को पान और नयी अथ समाज -ययवस्था को स्थापित करन वी 
उग्र लालसा थी। 
पश्चिमी साम्राज्यवाद बे बारण एशियाई होन क॑ कारण हम पश्चिमी देशा 
बी लडाइया नड॒त रहे । इसी लिए भारत के जवान हमशा अग्रणी राज की ओर 
से तड़त थे वियतनामी फ्रास की तरफ से ओर फ्नीपीनवासी अमरीका वी 
और स्‌। 
एशियाई देशा का जाथिक व सामाजिक ढाचा 20 2]वी शताटी की माँगा के 
साथ मेल नहीं खाता । और हमारे देश स्वतन्त्रता प्राप्ति के घाट उयल पुथल 
प्रातीयता तथा उग्र परिवतनवादी तत्वों के कारण अनेक प्रकार वे भीतरी व 
बाहरी सघर्षो म लगे हैं। ये प्रगति और विकास के अनिवाय लशषण हैं। यथा 
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स्थिति या स्टेटस को इस पिछडेपन से तो जाड़े रखा जा सकता ह वितु एक सुखी 
व ्यायप्रिय समाज-व्यवस्था लाने के लिए यथास्थिति न तो आवश्यक है और न ही 
बाछनीय । क्या अमरीबा 776 मे यथास्थिति वी अग्रेजी माग वो स्वीकार कर 
सकता था ? यदि नही तो वियतनाम की जनता से यह क्से अपेक्षा वी जा सकती 
है कि व अमरीका वी यथास्थिति को स्वीवार कर ले २ 
विन्तु ।9वी शताब्दी के पश्चिम की उथत-पुयल म किसी वाहरी शक्ति का 
हस्तक्षेप नही हुआ। जबकि आज एशियाई देशा की जनतरान्तियां बे अशात 
वातावरण मे वाहरी शक्तिया का हस्तक्षेप हमारे विकास और परिवतन वी 
गति का धीमा किये डाल रहा है। और स्थानीय प्रजाता त्िक शक्तियां के विकास 
में बाधक वन रहा है । जिस प्रकार 962 म भारतीय सीमाआ पर चीनी सेनाआ के 
जागमन से भारत म॑ साम्यवाटिया की लाव प्रियता को बाघात पहुँचा ठीक उसी 
तरह अमरीका द्वारा वियतनाम तथा एशिया म स्वच्छाचारिता स सनिक वार 
बाइया करने से इस क्षत्न को गर-साम्यवादी शक्तिया को भयानक चोट पहुँची है। 
वियतनाम और एशिया तथा अप्रीका और लटिन अमरीका की जनता के सामने 
प्रश्न सद्धाततिक विवाद का नही है--वह एक वौद्धिक विलास या हि एक्डेसिक 
सवाल हा सकता है। उनके सामन ता वास्तविकता आथिरः “याय, सुघार तथा 
विराम की है । और अफ्मास इस वात का है जहा विचान और तकनीकी म॑ 
सुबत राज्य अमरीका बड़ा ही त्रा/तिकारी देश है-(सक्‍स और फ्शन व मामला 
मे भी) वही अमरीवा राजनीति और घम के मसला पर भयानव रूप से पिछड़ा 
हुआ कर दर्वियानूली है । 
एशिया और वियतनाम म शातति स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि 
अमरीजा व॑ नेताआ के राजनीतिक चितन और एशिया के प्रति उनके दष्टिकाण 
भे सद्धा/तिव परिवतन लाया जाये | वरना सनेटर जाज मेक््गवन जा बस व 
]972 नवम्बर सम वियतनाम म शातति स्थापना क॒ नार पर अमरीकवी प्रसिद्देण्ट 
पट के उम्मीदवार और निक्‍सन के प्रत्तिद्दी थ अगर चुनाव जीत भी जाते 
और उनकी हत्या न हो पाती तो भी वे पेंडागान के विशाल सनिक सगठन और 
उसकी जामूसी कारवाइया रुकवाने म समथ हा सर्के इसम हम स देह है। 
लेक्नि थाईलण्ड की जनता वहा वे सनिक डिक्टेटरा वे शासन को नप्ट 
कर प्रजातत्न वी स्थापता को लालायित है। किसी संम्भावित जाति वी स्थिति 
मे थाईलण्ड स्थित अमरीको दी 52 के सनिक जडडा का भविष्य क्या हागा २ 
कया असरीझा उनकी रक्षा के लिए सनिव कारदाई नहांकरगा २ इसी प्रकार 
सगाव के दश्षिणी तव पर अमशीदी तेल कम्पतियों नजो विशपाधिकार ले लिय 


हैं--उतकी रक्षा कस होगी ? थाईलण्ड म अमरीका क आधिक हिंत्रा को कौन 
बचायगा ? 


वियतनाम का स्वातत्य-सघप 


पूँजीवाटी अथव्यवस्था प्रजाताय या पर्याव उद्दा होती । और अमरीदी उस 
पर्यायवायी मानत्र सम हैं। अमरीही नताओआ को यह एड्साग बराना हागा ति 
गैरपूँजीवारी भी प्रजातातित हो सपता है । 

वियतताम वा स्वातठ्य सप्राम अभी समाप्त नहीं हुआ है। संयुक्त राज्य 
अमरीया या हिंद पीन मे हस्तलेप अभी भी जारी है । 

छपते-एपते 

अमरीकी प्रवक्ता ते वाशिंगटा थी "व प्रग 'ष्टरव्यू मं यह माने लिया है 
वि अमरीकी जद बमयारो ने गतती स उत्तर वियतनाम के बाँधा वो उड़ा 
लय है। 

हनोई थे ग्राटवास्ट मे बहा गया है वि ढाइवा दे टूट जान स भयानव बाई का 
गयी हैं और 30 00 000 स अधिक लागा व जान माल वा गहरा यतरा पतला हो 
गया है। हाथ फाग और हनोई पर भयक र बमवारी हुई हैं। 

अमरीबी लोग टेलिविजन के स्त्रीत पर डिनर खात समय जब वियतनाम 
के युद्धा की फिमे देखते हैं तो उह जलती हुई मानवता वे बजाय मिलालाइट 
द्वारा चित्रित जतते हुए रोमाटिक त्श्य (सीन) टिखनाई पडते हूं। अअ उह लाग 
डूबते, तरत बतायाजियाँ खात भी लिखलायी देंगे। परतु वियतनाम की जनता वी 
लिए इस मुद्ध का मतलव है--मौत था जिंदगी आजादी या दासता राष्ट्र का 
अस्तित्व या विभाश उनके नौनिहाला ता भविष्य । हनोई और बाधा वा घूल में 
मिलाने व बाद अमरीबा और वया बर सउता है । पर वियतनाम वे लोग लड़ते 
रहेंगे । वियतनाम पी विजय सत्य “याय जौर माउवता की विजय है। 
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परिशिष्ट ॥ 


वियतनामी स्वतन्त्रता का 
चोषणा-पत्र 


2 सितम्बर, 945 


(द्वितीय महायुद्ध के आलम चरण म दक्षिण पूर्वी क्षेत्र स्थित जापानी सनताजों 
हारा हथियार डाल देने पर जा उथल-पुथल मची उसम अलेत राष्टो वी स्व॒तत्नता 
का उत्य हुआ। इसी एतिहासिक घडी म हर्पोत्लास में डूब वियतनाम नस्‍्वय 
का फ्रास की दासता से मुक्त एक पृण स्वतत्न राष्ट्र हान की घोषणा की थी। 

इस घोषणा-यपत्न पर हस्ताशर है वियतनाम के राष्ट्रीपिता प्रेमिडेण्ट हो ची 
म्रिह के और इसका प्रारम्भ हुआ है सयुक्त राज्य अमरीका के 776 में हुए 
स्वतव्रता घाषणा पत्रक॒ व उद्धरण से जो हमार युग म अनक देशा के राष्ट्रीय 
स्वातन्ल्य सप्राम का प्ररेणा खात रहा है। 

* सब मनुष्य समान ही जम लेते है । उह स्नप्टा न अविभाज्य जमसिद्धा 
घिकार दिय है जिनम प्रसनता प्राप्ति क प्रयत्न स्वतत्नत्ता एव जावन-अस्तित्व 
प्रमुख हैं। 

इस अमर वाक्य का उत्घाप 776 मे सयुकक्‍त राज्य अमरीका के स्वातत्य 
घोषणा पत्रक मं हुआ था | --79] म क्रासीसी क्षातति के मानव जाति व 
नागरिकों क॑ अधिकारा को घोषणा म भी कहा गया है 

सब मनुष्या को स्वन्न ता व समानाधिकार जम से प्राप्त है और इमालिए 
उह हमणा स्वत'त् व समान रहना चाहिए।. इस घोषणा के बावजूद, पिछले 
80 वर्षों से अधिक फ्रास्मीसी साम्राज्यवातिया ने स्वतत्नता समानताऔर 
एक गा इण्दा फहुएने. का. दाण सजग छपी फिहमृफि का सपभाय लिया है 
और हमार नागरिका को कुचला गया ह । उन्हांने मानवता व इसाफ के आदर्शों 
की हत्या वी है। 


वियतनाम वा स्वातन्त्य-सघप *% ]47 


राजनीति के क्षेत्र म उहोत हमारी जनता को हर प्रकार वी स्व॒त-तता से 
वचित विया । 

अमानवीय कानून हम पर थोपे गये हमारी एकता को नष्ट करने हेतु उत्तर, 
मध्य व दक्षिणी प्राता मे उहोने तीन नीतिया अपनायी । 

उहोन--स्कूलो से ज्यादा जेलखाने खोले। हमारे देश भकता को करता से 
मार डाला। उहोंने हमारे क्राततिकारी जिलो को निर्दोष खून वी बाढो से डुबो 
दिया । उठहोने हमारे जनमत को दुकराग्रा निरक्ष रता को बढावा दिया। 

हमारी जाति के ह्वास हेतु जपन देश में उत्पादित अफीम व्‌ शराब वा 
इस्तेमाल हमारी जनता पर थोपा । 

आशिक क्षेत्र मे हमारे नागरिको को उनकी हर सम्पत्ति से वचित किया 
व्यक्तियों को निधनता मे जकडा और हमारी घरती को उजाडा ! 

उहाने हमारे धान के खेता की हमारी खानो को हमारे जगलाता को और 
हमारी खनिज सम्पदा को लूटा है।बक नोटा के छापने पर निर्यात आयात 
व्यापार पर अपना स्वत्वाधिकार रखा । गैर कानूनी टकक्‍स लगाबर हमारी जनता 
को विशेषकर हमार ग्रामीणों को भयानक गरीबी की यातनाओं में बदल दिया । 
उहति हमारे प्यापारी वग के विकास को रोका। हमारे मजदूरा को बडे ही 
वहशियाना तरीका से शापित क्या । ]940 की पतझड़ मे जय जापाती फा शिस्टो 
ने हमारी भूमि को अपवित्न क्या फ्रासीसी साम्राज्यवालियों ते घुटने टेव लिये 
और आत्म समपृण करके हमारे टेश को फासिस्टा वो हवाले कर दिया और 
फ्रासीसी वेडिया वे साथ-साथ ही जापाती बडिया मे भी हमे जयड़ लिया था। 
उप्त दिन मे आज तक वियतनामी जनता ने जि बढठित यातनाआ को राहा है 
मानव जाति के इतिहास मे उसवा अय उठाहरण नही है। 

इंग दोधारा दमन वा परिणाम भयवर था य्गागत्री से उत्तरी सीमा वे 
बीय 20 00 00 लोगा का 945 वे शुरू मे भूषां वी मौत मार डाला गया। 

9 माघ 945 वा जापानिया ने फ्रासीसी सना के हथियार छीवय जिय। एवं 
बार फिर प्रामीमी भाग घड़े हुए या प्िना शत हथियार डाल टिय। इस प्रगार 
उहांने यट गिद्ध कर लिया हि व हमारी सुरक्षा करन मं सवया जसमथ हैं । 
इगस बुरी बात उहते हम हो बार जापान यो बेच डाता। 

हगए विपरात माच से पहल बंद बार वीयतमिह ने परासीसाया से माँग 
को थी एफि व जापानिया व विरद्ध वायतमिट वी सनाआ का साथ दें। साम्राज्य 
बाटी प्रासीगीया न जवाय तन ने टिया । इसर बजाय उठने अपनी आतवाही 
हरपतें और बरे परमात पर शुरू कर टी ) भागन से पहत उठाते हमार बटुतनग 
हगभडता बा जा यतय तथा काआद मे कट थ मार डाता | 

इन सर बावजु" हमारा जता न फ्राग वे लागा मं प्रति हमेशा रो 


]4६ + विवायाम वा सवात य-गघप 


मानवता एवं सहनशीलता का स्ख अपनाया है। मांच, 945 के जापानी प्रत्यानमण 
क॑ समय में वीयतमिन्ह सनिका ने बहुत-स फ्रा सोस्तीया को सीमा पर सुरलित 
पहुंचाया, कुछ का जापानी जेवा स छटाया और कभी भी फ्रा ससिया की जान 
माल वी रला म आच नही आने दी । 
जाज वियतनाम की सम्पूण जनता इस प्रजातन्ध्री सरकार के प्रति राजभवित 
बी आम भावना से एकता के सृत्र म प्रतिवद्ध है और फ्रासीसी साम्राज्यवादिया 
के नापाक इरादा को मिटाने के लिए सयुकत एवं दढप्रतिच है। 
हम इसका भरोसा है कि सित्र राष्ट्र --तहरान तथा सान फ्रासिसको म 
स्वीकृत आमनिणय तथा राष्ट्रा वी समानता के सिद्धाला के अनुसार वियतनाम 
वी स्वतन्व॒ता को मा यता देने से इनकार न करेंगे । 
जिन लागो न 80 सात फ्रासीसीया की दासता का उखाड फेंकन क लिए 
लम्बी जहाजहद की है जिह॒ति पिछते (द्वितीय महायुद्ध) वर्षों मे फामिस्टा के 
खिलाफ मित्र राष्ट्रा के साथ काघे सं वधा मिलावर वीरता स लड़ाई वी ह॑ ऐसे 
लागा को काई गुलाम नही रख सकता ऐसा राप्ट अवश्यमेव स्वत त्न रहेगा । 
उक्त ब्ारणा से हम, वियतनाम--जतरिस सरकार के सदस्य दुनिया का 
बता देना चाहत हैं कि आजाटी वियतताम का जमसिद्ध अधिवार है। वास्तव में 
अगर वह एक मुक्त एवं स्वृतल देश बन चुका है। 
हम दुनिया को यह भी वता दना चाहत हैं कि वियतनाम की जनता अपनी 
आजाही यो वनाय रखने व लिए दढ़ प्रतित है और अपनी स्वतन्त्तता को रक्षा वे 
लिए वह बरी से बडी वुर्चानी करने के लिए तयार है। 
2 सितम्बर, 945 
हस्ताशलर (राष्ट्रपति) हो ची मिन्ह तथा अय सदस्य 
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परिद्निष्ट 2 


जेनेवा-सम्मेलन का अन्तिम 
घोपणा-पत्र 
2 जुलाई ]954 


(जून )6 से जुताई 2। 954 यम्बाडिया प्रजातातित वियतनमामी गण 
तात्र प्रास लाआस चीनी गणतन्त वियतनाम राय्य समाजवाटी सोवियत सघ 
गणराज्य ज़िटेन सयुकत राज्य अमरावा व॑ प्रतिनिधिया वा हिंद चीन वम्बाडिया 
लाआम तथा वियतनाम म युद्ध विराम तथा शाति की स्थापना व उदृश्य स एव 
राम्मेलन हुआ था। 

इसका घोषणा-पत्ष जनेवा सम्मेलन 954 वे नाम स विश्यात है। इस 
सम्मेवन वे अनुसार उपस्थित राष्टा ने सिद्धातरूपंण कम्बोडिया लागरस तथा 
वियतनाम तीन देशा की स्वतत्न इकाइया को मा-्यता दी तथा उह अन्तर्राप्टीय 
गुटबादी से तठस्थ रहंबर अपना विकास करने का मौवा देने का आश्वासन दिया। 
वियतनाम को उत्तर व दक्षिण के दो प्राता (देशो या राष्टा म नही) म अस्थायी 
सप्रेण !7वी समानान्तर रेखा पर विभाजित किया गया। 956 मे एव जाम 
चुनाव द्वारा उत्तर दक्षिण को एक सयुक्त शासन के आातगत एक इकाई के सिद्धाल्त 
को मा यता दी गयी थी। 

कितु दीयाँ वीया फू मं करारी हार खाने के बाद फ्रास की सरकार जहाँ 
समझौत के साथ वियतनाम और हिंद चीन के उपनिवेशा को छाडने के लिए 
तत्पर थी अमरीक्या के इरादे कुछ और थे । जमरीकी प्रतिनिधि ने सम्मलन वे 
घोषणा-पद्च को नही स्वीकारा। उसकी कठपुतली वियतनाम राज्य (सगाव) 
सरकार ने भी जनवा सम्मेलन के सिद्धा तो की अवहेलना का रुख अपनाया । 


जैनवा-मम्मलन की इस घोषणा से फ़ासीसी साम्राज्य का जहाँ हिंद चीन मं 
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अन्‍्स हुआ वहा युद्धात्म+' इतिहास के एक बडे आप्याय की भी समाप्ति हुई। किल्तु 
अमरीकी सनिक्वाद तथा साम्राज्यवादिया न जेतवा सम्मेलन के सिद्धाता को 
बुचलकर हिद चीन म युद्ध व अयावारो का एक नया अध्याय जोडा ।) 


() यह सम्मेलन उन समझौता का नोट करता है जिनके अन्तमत 
कस्ब्रोडिया लाजोस और वियतनाम म युद्ध-स्माप्ति, और समझौत क॑ मसविटा 
वा कार्यावित करने हेतु अन्तर्राप्टीय कटोल व पयवश्रण की व्यवस्था की 
गयी है । 


(2) यह सम्मलन, कम्बोडिया, लाआस वे वियतनाम म युद्धन्ममाप्ति पर 
सतोप प्रकट करता है। सम्मेलन यह विश्वास करता है कि यदि इस घोषणा वी 
बाशाजों तथा युद्ध-समाप्ति के समज्ञौत की शर्तों को निय्राविवित क्या गया तो 
अविप्य मे कम्बोडिया, लाआस व वियतनाम अपनी स्वतन्त्ेता व प्रभुसत्ता 
का बनाय रख सर्कगे तथा शा तपूण राप्टा के वीच अपना उचित यागढान दे 
सर्केंग। 


(3) यह सम्भलत कम्बोडिया व लाओस सरकारा की इस घापणा को नोट 
करता है कि व अपन अपने देश के हर नागरिक को राप्टीय जीवन का जग बनकर 
रहने देन के उपाय व रेंगे, विशेष र संबंधी मूत्र (वेमिक) स्वतन्त्रता वी रक्षा 
की जायेगी और उन सबको गुप्त मतदान द्वारा आम चुनावा मे अभिव्यक्ति का 


अधिकार होगा जो कि उन देशा के विधानानुमार 956क% साल मक्यि 
जायेंगे। 


(५) गह सम्भेलत वियतनाम मे युद्ध-समाप्ति सभझौते की उन घाराओ को 
नाट करता है कि बियतताम म विदेशी संत्राजा, सन्तिक कायकत्ताआ तथा हर 
प्रकार के सनिवः शस्त्रास्त्ो के प्रवेश पर पाय दी लगायी गयी है । 


(5) यह सम्मेलन युद्धनसमाप्ति समझौत को उन धाराओं को नांद करता 
है जिनके जातगत वियतनाम म लडाई बद हुई ओर जिनम कहा गया है कि-- 
काई भी विदेशो सरकार अपने सनिक अइड़े वियतनाम व कसी भाग (उत्तर, 
द्शिणी क्षेत्र) म जहाँ कि हा लता ने अपने पुन संगठन के क्षेत्र स्थापित क्य हैं - 
नही वनाथगी। ना ही य लोना दल अपने दा (उत्तर-द्िण) क्षेत्रों का किसी 
सनिक गुट का भाग या अडडा वनायेंगे जा ही वे अपने क्षज्ों को पुनयुद्ध की तया 
र्याकिवा जिलसी अक्षर वी युद्धा मक नाति के लिए इस्तमाल होने देंगे । 


(6) मह सम्मलन स्वावार करता है कि वियतनाम म युद्धन्म माप्ति सम 
झौते का मुख्य उद्दृश्य वियतनाम भ लड़ाई खत्म करना क्या सनिक समस्या बच 
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हल तिशवाा है, और सिर विरामन्सधियी (उत्तरजतिण) सामा रखा 
अस्यायी है जौर डिस्ती शी रए से उस राजनतिक शिया भौगातिय सामा देखा व 
रुप म उही लिया जाना चाहिए। 


गे सम्भलन की यह धारणा और विश्वाम है इस घोवणा को घाराए तथा 
युद्ध गमाप्ति समझौत वी शर्तें एसी आवश्यय भ्रूमि प्रटान बरती हैं जिम पर मि 
नितद भविष्य मे वियतनाम मे एक राजनयिर समाधान पान वा जाघार बन 
सक्ता है । 


(7) यह सम्मलन घोषणा वरता है वि जहाँ तर वियतनाम वा प्रश्न ह 
स्वत'बता एकता एवं भोगातरिव सीमा की अशुण्णता व सिद्धा त व जनुसार एव 
राजनपित समाधान से वियततामी लोगा व गुप्त मतदान द्वारा रास्थापित प्रजा 
ता तर सल्याता द्वारा प्रतिपादित स्व्रतत्नता कं मौलिक अधिकारा का लाभ व 
सुख मितगा। 


(8) युद्ध-ममाप्ति समझौत के उन मसविदा का जिनका उद्देश्य लोगा के 
जान मात्र वी सुरक्षा करना है का दुटता के साथ पालन किया जाना चाहिए। 
तथा हर विधतनामी नागरिक का इस वात की पूरी छूढ हा कि वह स्वच्छया 
चाहे जिम (उत्तरी या दक्षिणी) क्षेत्र म जपनी रिहायश चुन । 


(9) वियतनाम ब दोना क्षत्रा तथा वम्बोडिया व लाओस व जधिकारिया 
ब| इस बात या हर प्रयत्त करना चाहिए ताकि किसी व्यक्ति या वग के विरुद्ध 
बदते वी कारवाई न की जाय जिहोने युद्ध के दोरान एक दूसरे के विरोधी पक्षा 
वा साथ दिया । 


(।0) यह सम्मेलन फ्रासीसी सरकार को इस घोषणा को नोट करता है 
कि फ्रास वस्बोडिया, लाजोस और वियतनाम को सरवारा के वहन पर 
उनकी सीमाओं से एक पूव निश्चित अवधि मं अपनी सनाएँ हटा लेन की 
तयार है। 


(।) यह सम्मेलत फ्रासीसी सरकार की इस घोषणां का नोट करता है 
जित्तम वहा गया है कि शातत की पुन स्थापना तथा शा ते बनाये रखन स सम्बघित 
समस्याल के समाधान म॑ फ्रा स की सरकार कम्बोडिया लाओस और वियतनाम 
दशा व साथ स्वत त्ता प्रभुसत्ता एकता तथा उनकी भौगोलिक भीमाआ की 
अक्षुण्णता के सिद्धान्त पर चलेगी । 


(।2) इस सम्मेलन के सदस्य राष्ट इसका आश्वासन देते हैं कि वे कम्बो 
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डिया, लाओोस और वियतनाम से अपने सम्बधां म उवत देशा वी प्रभुसत्ता स्‍्व॑ 
तक्षता, एकता तथा भौगोलिक सीमाओ की जक्षुण्णता का आदर करेंगे तथा उनके 
आतरिक मामला म हस्तक्षेप से बचेंगे। 


(3) इस सम्मेलन के सदस्य राष्ट स्वीकार करते हैं कि अतर्राष्द्रीय 
सुपरवाइजरी कमीशन हरा भेजी गयी किसी भी समस्या पर वे आपस म एक दूसरे 
से सलाह मशवरा करेंगे ताकि कम्बोडिया, लाआास और वियतनाम म हुए 
युद्ध समाप्ति समझौते को सफल वनात सम्बंधी आवश्यकताओं को समझा 


जा सके । 
जैनेवा 2! जुलाई, 954॥ 
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परिश्िध्द-3 


लाओस सम्बन्धी जेनेवा घोषणा 
962 के कुछ अदा 


लाओस मे शातत्ि स्थापनाथ एक अन्तर्साप्दीय सम्मेलन हुआ। 23 जुलाई 
१962 वो 3 राप्ट्रो ने जिनमे सयुबद्ध राज्य अमरीजा उत्तर वियतनाम तथा 
दक्षिण वियतताम भी सम्मिलित थ एक घापणा-पत्र पर हस्ताधर शिय जिसवे 
मुख्य अश निम्न थे 
]॒ 

(भाग लेगवाले राष्ट) सजीटगी के साथ घापणा करते हैं कि लाओम राज्य 
की सरकार व जनता की इच्छा का आदर करत हुए लाओम की प्रभुसता 
स्वतन्त्रता तटस्थता, एकता तथा मीमाआ दी अक्षुण्णता को स्वीकारत हैं ओर 
हर प्रकार से इनकी प्रतिष्ठा बनाये रखेंगे। 

2 

व वचनवद्ध हैं विशपक् र निम्ते बाता के जिए 

(क) वे कसी भी रूप म॑ ऐसो कारवाई- करेंगे जिसस प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप भें लाआम की प्रभुसत्ता स्वतात्नता तदस्थता एकता किवा सीमाजों 
को किसी भ्रकार का आघात पहुचे। 

(ख) वे कोई सनिक बारवाई न करेंगे। ना ही शक्ति प्रयोग की धमकी या 
कई जौर एसा कदम उठायेंगे जिसस कि लाओस म शान्ति का खतरा पहुंचे | 

(ग) वे लाओस के घरेलू सम्ब धो म प्रत्यस-अप्रत्यश हर प्रकार के हस्तलेप 
से बचेंगे। 

(घ) वाओस को दी गयी ज़िसी प्रकार की सहायता पर कोई राजनीतिव' 
शत नही सगायेंगे । 

(च) वे लाओस वो क़िसी प्रकार के सनिव गुट मं शामिल नही करेंगे ना हा 
किभी ऐसे समसतौत मे जिससे कि उसकी तटस्थता को घक्ता पहुँचे । 
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(छ) व लाओस की इस इच्छा को मायता देंग कि वह किसी भी सनिक 
[ट॒ट की सुरक्षा नही चाहता, सीठा गुट भी ऐसा ही एक गुट है। 

(ज) वे स्सी भी विदेशी सनिक जथवा स्तिक क्ायकर्ताआ को किसी भी 
हप म लाजोस म॑ नही भेजेंगे और नाही उह गुप्त रूप मे घुसान का कोई पड़यत्न 
स्ेंगे ना ही एसी कसी कारवाई म भागीदार बर्नगे। 

(झ) व कोई विदेशी सनिक अडडा नहीं बनायेंगे अडडे या विसी प्रकार वी 
सनिव शक्ति कौ बढावा दने वी काशिश नही क्रम, ना ही वैसा करने के पडयन्त्ती 
का रचंगे न ऐसे क्सी पल्यत्न मे भागीदार बनेंगे। 

(प) वे क्सी और देश के घरेलू मामलो म हस्तक्षेप करनेर्क लिए लाआस 
बी भूमि का प्रयोग नहीं करेंगे। 

(फ) व जाजास के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने हेतु अपनी अथवा 
किसी अय देश वी भूमि का प्रयाग नही करेंगे । 

3 

चजय सभी राप्ट्रीसे जपीव करते हैकि व भी लाआस दी प्रभुसत्ता, 
स्वत'द्वता तठस्थता तथा एकता एवं सीमाओं की अशुण्णता को मायता द और 
कोई ऐसा काम न॒वरें जिनमे इनका क्षति हा अथवा जोकि इस घोषणा के मिद्धा-ता 
बे विपरीत हो । 

राओस में अमरीकी हस्तक्षेप का बैलेण्डर 


जुलाई 2। 954 जेनेवा सम्मेलन भ्‌ एक समझोत के अतगत हिंद चीन 
युद्ध समाप्त हुआ और लाओस कम्वाडिया और वियतनाम--तीन स्व॒तले एव 
त्तटस्थ देश स्थापित हुए । 


संयुक्त राज्य अमरीका न सम्मेलन वी घोषणाओआ का जादर करन का आश्वा 
सन ती दिया किन्तु हस्ताक्षर वरन से इन्कार क्या | 

दिसम्बर 3), 960 लाजोस की मिली-जुली सरकार भग हुई और 
वाममध्य-”क्षिणपथी दवा में शक्ति परीभण सघप आरम्भ हुआ । 

ब्रेध्विडप्ट आइजनआवर ने घापणा बी कि हम लाआस वो साम्यवाद के 
चंगुल म नरी जाने दे सर्व ते फिर चाह उभ युद्ध ही क्या न करना हो । 

अप्रव )9 ]96। प्रेसिडेण्ट बनडी | 300 अमरीकी सनित सलाहतारा 
बा दस्ता लाओस भेजने वी अनुमति टी | वाद म 300 और सनिव भेज गय। 

जुला" 23 962 अमरीका न ।2 अथ दशो के साथ जन॑वा म एक समझौत 
पर हस्ताक्षर किय जिसम ताआस को तटस्यता का भायता दी गयी थो। बाट म 
जाओम स्थित 600 अमरीकी सनिर वापस चुला लग वी घापणा की गयी) 

जुलाई 4962 963 के जेनवा पमझौन के वाद एक ओर 600 सनिवा वा 
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बापम यमुना ले री घाप गा वी गयी सा दूगरी भार सा ० आर 7० दावाप हे 
से ए० आर ० हो ० गषा पीस वार जाहि के द्वारा साआगे मे घदावारी हरा 
वो पताउ का आग ठिएा। 


मर ॥9 ॥76॥ एर अमरीरी विधान साभोग व हतिती होगा में मार 
गिराया गया । वागसिंगरत गररार व रगीवार विया रि उसे विमान सलाझास पर 
भी उठाये भर रह हैं । 


जावरी ॥965 गयुप्व राज्य अगरीठा ते येए रीतार तकिया हियह 
साआग मे तिणी भागा पर अमयारी वर रहा है । 


मा मे अमरीका 0 विशय हघार थाला जिसम रिटायडइ सिर 
अधिरारिया की देखरय मे साजाग मे दीिषर्पा यया ये परासा था लण्ड में सनित 
द्रनिंग दी जाते सगी । 


अग्यूबर 26-28. 'यूयार्र टाइम्स नए विशेष लखमाता प्रशाधित को 
जिसमे रहस्पाद्पाटन रिया गया रि अमरीशा छप रूप म लाआग वो पौजी 
राहायता द॑ रहा है और 40 000 पहाडिया गी एव गुप्त सना तयार बर रहा है। 


मांच 6 4970 प्रेसिडण्ट निक्मन ने कहा रि अमरीरी हस्त उप हवाई बार 
बाई और लाभांस पर बमप्रारी अमरीबी तथा मित्र सनिवा वी जीवन रक्षा हतु/ 
बी जा रही है। तिक्सन ने एवान विया गि लाओस मे अमरीबी स्थल सनिक' नही 
भेज गय हैं। लगिन ] 040 अमरीकी नागरिक बहाँ हैं जिनम 320 सनिज सलाह 
कार 323 सनिव सुरक्षा विशेषत सब सुरक्षित हैं । 


जून ए० आई० डी० के डायरेक्टर डा० जान हना ने बाशिगठ न पोस्ट 
दनिव 4 सम्बाददाता के प्रश्तो का उत्तर देते हुए स्वीकार किया दि 962 से 
अमरीकी राष्ट्रीय हितो की रक्षार्थ ए० आई० डी० को सो ० आई० ए्‌० वी हर 
क॒तो बे लिए इस्तेमाल किया गया है। खबरें आने लगी कि सी० आई० 0० के हवाई 
जहाज लाजोस पर खुलकर वमत्रारियाँ कर रहे हैं। 

जनवरी 9 97॥ अमरीकी सरवारी भ्रवकता न बताया कि अमरीकी 
विशाल तोपो स लस हेलिकाप्टर मनशिप्स लाओस वी दशिणपथी सना के समथन 
म॑ उडानें भर रहे हैं। एक अय प्रवक्ता न कहा कि वी 52 बमबार जंट बभवार 
तथा दूसर लडाकू विध्वसक विमान भी लाओस मे सनिक वारवाई कर रहे हैं। 


फरवरी 5 पिछले 6 दिनो से खबरो पर पावदी लगान क॑ बाद आज स्गाँव 
(दक्षिणी वियतनाम) मे जमरीवी हाई कमान ने एलान किया 9 000 अमरीकी 
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सनिव 20 000 दक्षिण वियतनामी भाडे के फौजिया न लाओस के दक्षिणी भागा 
पर हमला किया है। 

यह हमला अमरीकी सनिक कमान के मतानुमार लाओम स्थित उत्तरी 
वियतनाम वे रसद के अडडा वो खत्म करना तथा उनवी रसद के 'हो ची मिह 
दुर्भेध जगली रास्ता वो मिटाना था। 

फखरी 8 लाआंस वी वामपथी सरकार 'पथेटलाओ ने सोवियत संघ 
और ब्रिटेन से अमरीकी द्वारा लाओस पर ज़िये गये हमले वा रकक्‍वाने बे लिए 
तुरत कदम उठाने वी अपील कौ है। 

चीन, सावियत सध प्राम, भारत आदि बड़े देशा ने अमरीबी आक्रमण वी 
बटु आनोना की। राष्ट्र सघ के महामद्वी ऊघात ने कहा "दक्षिण वियतनाम 
वो सेवाआ ने अमरीकी वायुसेना की सहायता से लाआस पर हमला बोल दिया 
है। इससे 962 के जैनेवा समयोते दी हत्या वी गयी है और बूर व लम्बे हिंद 
चीन के बवर युद्धात्मक इतिहास म एक और घार नि-दनीय घटना है । 
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परिशिष्द 4 


पृथ्वी पर अमरीका की 
सनिक स्थिति के ऑकडे 


(क) एशिया 968 69 


दक्षिण वियतनाम 5 60000 सनिक 

दक्षिण होरिया 60 000. सबिक 

शाईलण्ट 75000 स॒ निक 

फ्लीपीन 35 000 सनिक 

जोकिनावा 35000 सतिक 

ग्वाम 35 000 सनिक 

जापान 36 000 रानिक 

प्रशात महासागर 225000 

7्रव जगी बेंडे पर 50 000 

। ॥। 000 सनिक 

(घ) पूरोप 

पश्चिमी जमनी 225 000 

पश्चिमी वलिन 5000 

इटली ]0 000 

स्पेन 25000 

फ्रान्स 5 000 

ब्रिठेन 35 000 

जाइसलण्ड 5000 

ग्रानलण्ड 6000 

ग्रीस (यूनान) 25000 


]58 “ वियतनाम वा स्वात-त्य-्मघष 


अतलाततिक महासायर 2,25,000 


भूमध्यमागर 35000 
यूरोप मे कुल 66009 
(ग) 
अमरीवी महाद्वीपीय 
क्षेत्र 
सयुवत राज्यअमरीका 
7,20 027 
डोमिनिकनरिपब्लिक 
8000 
ऋरिबियन समुद्र 0 000 
[738,027 
(क) ]॥ 000 
(वो 6,6 000 
(ग) 7,38 027 
34 65 027 


इनपे अतिरिकत टर्कों आस्टवजिया ग्रीस प्रुतगाल तथा दक्षिणी अमरीका 
तथा दक्षिण भ्रीका रोडेशिया भादिस गुप्त सनिक रर्सा धयो के अतगत़ क्तिने 
जौर सनिक अठडे कहा कहा है ये तथ्य सरवारी रहस्य है। 
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परिद्विष्ट 4 


पृथ्बी पर अमरीका की 
सनिक स्थिति के ऑकडे 


(क) एशिया 968 69 


दलिण वियतनाम 5 60000 सनिव 

दक्षिण बारिया 60 000 सनिय 

थाईनण्ट 75000 सनित 

फ्लीपीन 35 000 सनिय 

आपिनावा 35000 सतित्र 

ग्वाम 35 000 गनिय 

जापान 36 000 गतित 

प्रशा/त महासागर 225 000 

7व जगी बेड पर 50 000 

॥।। |। 000 सनिर 

(०) मूरोप 

परशिमी जमनी 225000 

परिषप्ती बिल 5000 

श्ट्ता ॥0000 

म्पन 25000 

फ्राप 5 000 

बिन 35000 

आागउरश 5000 

ग्रानवकर 6000 

ग्राम (पूनात) 25000 
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अतलाततिक' महासागर 2,25 000 





भूमध्यसागर 35,000 
यूरोप म कुल 6,!8,090 
(ग) 
अमरीकी महाद्वीपीय 
क्षेत्र 
सयुक्‍त राज्यअमरीका 
77,20 027 
डॉमिनिकतरिपब्लिक 
8000 
करिबियन समुद्र 0 000 
ए़38.027 
(क) ॥,000 
(ख) 66 000 
(ग) 7 38 027 
34 65 027 


इनक अतिरित टर्को आस्टेनिया प्रीस, पुतमाल तथा दक्षिणी अमरीका 
तथा द्लिण अप्रीका राठेशिया आदि से गुप्त सनिक साधिया के अ.तगत कितने 
और सनिक बच्छे कहा-कहाँ है ये तथ्य सरकारी रहस्य हैं। 
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परिशिष्ट--5 
अमरीकी युद्ध-नीति 
हिन्द चीन और अमरीकी जीवन पर 
दुष्प्रभाव 


हिल चीन म अमरीकी आक्रमण से वेघरबार हुए शरणाथियां वी सस्या 


दश्िण वियतनाम 3 000 00 000 
जाओमस 750000 
पम्बोडियां 4000 000 


--'पूपाक टाइम्स अभप्रल 2। 97 
30 अप्रल 97] वा उम्बाड़िया पर अमरीबी सीध हमले रा काई 

500 000 शरणार्थी और बरे हैं और 9 फरवरी ॥972 स उत्तरी वियानाग पर 

भगवर बमप्रारी वा जाटौर प्रसिडण्ट नियसन वे हुउस पर शुरू हुआ है उससे 

बाई 0 00 000 से अधित लागा व और उजस्न या अनुमाप है । 

(2) वम्याडियां पर अमरीयी हमले के बाट वहाँ की 80 000 वी छाटीन्सी पौज 
वा जय वा शिगटन न 2 ९0000 कर टिया है और इततया बरी गगा वा 
सारा खा व द्रतिंग का भार अमरीरा उठा रहा है । 

(3) दितीय गधयुद्ध मं जापान और जमनी पर कु मितरावर ब7 60 00 000 
टैग यम बरसाय गये थे। जयति वियतायाम के छाटे-स हश पर । 80 00 000 
टा) यम यरमाय जा सुर हैं। जानि ड्ताय सटायुद्ध वी यम्यारी रे 
तिगुता है । 

(4) विदानाम का औसत आय है 50 दापर प्रतिवत और एय जाम अगरीया 
को और आद 50 डछाज़र प्रति सावाद। अमरारा का युद्ध बग्य है 
30 00 000 चापर प्रीति चच्छा । एफ विधायाश यो सारा वर अमरीया 
कए खच कोठा है 400000 हावर प्रति गुरिया जिससे १* 8 000 
विववतामिख का दूर एक साठ वी राजा हा जा साता है। 

(5) बसा वी मार से पचाद खिसशा बरछ !0000000 वे रशता गहरे 
दिहनामबी धरता पर खा आाचुर हैं। 

(6) वारिता देद गे 37 मे ता में 77 000 रत यम गिराद रुप च।  तीय 
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महायुद्ध वे दौरान यूरोप और अफ्रीका में 48,000 टन । वेयल माच 966 
के महीन मे 50000 टव बम उत्तरी वियतनाम पर गिराय गये और 
हिट चीन पर 6,000 टन 
--श्री मकनमारा (अप्रल 20, 966) 
तत्वात्ीन अमरीबी रक्षा सचिव 
27 000 बगमील के क्षेत्र और 2,50 00 000 वी आवादी के अनुपात से 
इसका अथ होता है--प्राति वगमील क क्षेत्न पर 5 टब और हर 40 व्यक्तिया वे 
छिए ] टन बम गिराय गय। 966 और 972 के बीच यह बमवारी कोई पाच 
गुना बढ गयी है । 
अमरीकी इतिहास म सबरा पहता और अरला दश है जिसने परमाणु शक्ति 
का युद्धा-मक प्रयाग तिया है। लकिनि हीरोशिमा और यागासाकी पर एटम बम 
मिराने व वाद से पदा हुए अमरीकी बच्चा न शात्ि क दिन नहीं देखे हैं । द्वितीय 
भहायुद्ध के बाद कारिया और फिर हिंद चीन और वियतनाम--अमरीका 
एशिया भूमि पर 94[ से बरावर लटता आ रहा है। अमरीकिया वो जहाँ तब 
याद आता है वे लड॒त ही रह हैं। सन 964 मे जा बच्च 6 साल के रहे हाग--- 
उहान तव से जब तक लड़ा* बबरता खून यातनाएँ उजड़े टुए जगल और गाव 
जधजती जाशा क ढर तथा व वात॑ की सच्यु रशन वमवारियरा के चित्र और 
चणव पट टू और छुन है | अमरीका वी फिलमा पर टेलिविजनके पर्टों पर ढ 
पत्र पत्रिकाआ म--कोई 54 000 स अधिक बार ! 
परमाणु युद्ध की विभीषिका वी अनिश्चितता और अमरीकी परम्परा की 
हिसात्मक प्रर्वात्तिया का उनके जीवन वी बतमात वास्तविक्ताआ ने इतता लक्सोर 
टिया है कि अमरीकी जीवन के भौतिक सुख उट अब अभिशाप लगन लगे है । 
उनव सामन इस निरतर चतत चले जान॑बाले लश्यहीन युद्धा के बारण स्वय 
अमरीकी श्र के जीवन मूत्या के प्रति अनास्था पदा हो चली है। विश्वामहान 
व पूछते रै-+ अमरीका क्या है ? हम जीवें तो क्मिलिए ? हम क्या है २+- 
ह॒त्यार ! बबर हमलावर। असिद्ध मनोबतानिक समाजशास्त्री माशल मैकलूहान 
का बहना है कि--- टेविवीजन से पली (अमरीकी) पीठी वा ने अपना काई 
स्वरूप है और नाही उतक्य निजी व्यवितित्वा। इसीलिए एवं नये स्वरूप और 
व्यक्तित्व का पान वी जातसा से व भयानरः हिसामर प्रवत्तिया को सहारा 
लेते है । 
स्वयं भमरोका के जन जीवन मे अपराधी प्रवत्तिया बट चुदी हैं ; और उस 
राष्ट्रका फतुर्सस बप्थ्द्राय हुआ दिखताई पडता हैं। इतिहासकार उसे शायद 


वियतनाम वा अभिशाप कहेंगे। बाकि फिरू--वियतनाम और हिट चीन का 
विनाश जगरीउा को परतरित शातति वा एव दूसरा बाहरी रूप है| 
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वियतनाम के राष्ट्रपिता 
डॉ० हो ची मिनन्‍्ह 
(जाम 890 मृत्यु 969) 


वियतनाम वास्‍्वाताय युद्ध और डा० हा भी म्रिह एक्न्‍दूमार व पर्याय से 
हा गय है। और उमया कारण है जि हा वी जीवनी को वियतनाम थी आयाटा 
और जा त्ातति से जवग नही किया जा सकता । इतिहास में हा या नाम वियत 
नाम व गाय उसी तरह जड़ा हुआ है जिस तर” पि महात्मा गांधी वा भारत 
ये साथ ) 

हा ची मिह एव साधारण परिवार म॑ वियताम वे सध्य प्रट्श पे एयर 
छोटे सं गाँग विम-यन मे पता हुए थ। 

छात्र पिता शपर परिवार ये थे। स्वय परिवम से उठाते डिग्री प्राप्त थी 


दुरटर्शी ये। लखक, कवि विचारक, चिन्तक योद्धा, पडयत्ञवारी तातिकारी 
बाही असहाया के सहायक जौर अततोगत्वा एक स्वतत्न राप्ट्र क जमदाता 
वियतनाम के राष्टपिता थ। 

माक्स व सनिन का तत्वालीन मध्यमवित्त जीवन बी सुविधाएँ उपलब्ध 
थी। लेनिन ने स्विट्ज़रलण्ड के प्रवास का लाभ उठाकर गहरा चि.तन और 
लेखन क्या तो माकस ने जमनी से निवाले जावर इगलण्ड मं वठकर दास 
छपिटल लिखा। गादी और जवाहरगाल नेहरू को अग्रेजा के कदखानो मं नी 
समय व सुविधाएँ प्राप्त हुई जहा बठकर व अपन विचारा का तिख सकत ये । 
माओत्मे तुग यद्यपि साधारण परिवार के ये उह यतान के सुरक्षित क्षत्र म अपन 
अनुयायिया का सहयोग प्राप्त था। उहू मकान का किराया दने की फिक्र न हाती 
थी और कभी भूख रह ता जकेले नही, सभी साथिया के साथ । लेकिय हो ची 
मिन्‍्ह वी जीवनी कठिनाइया से अक्ले जूझने वी एक लम्बी कहानी है और प्रतीवः 
रूप मे वह स्वयं वियतनाम की जाजादी की लम्बी जठाई के अक्लेपन वा प्रति 
निधित्व करती है । 

हा ची मिह को विदेशिया के बीच अमैत्नीपूण वातावरण म किसी तरह रोजी 
कमानी पडी। उन दिता वियतनाम मे भी ऊँची शिक्षा और धन कमान के लिए 
“विनायत जाना भाग्यशाली माना जाता था। लेक्नि विदश जाना केवल रइसा 
का ही नसीब हाता था। मत्त्त्वावाशी हा त एक फ्रच जहाजी कम्पनी भ वावर्ची 
के सहायक की नौवरी कर ली और समुद्री मालवाहक जहाज में 9] भ विदेशा 
वा निरयल पडे | इसी जहाज पर व अफ्रीका दक्षिण अमरीका व बदरगाहा पर 
रुके और सथुकत राज्य जमरीका क पूर्वी तथा पश्चिमी तटा पर भी उतरे। दइगी 
नौसरी मे उह सवस पहनी बार गरीउ फ्रा सीसी लोगा स मिलन का मौका मिद्रा 
और उह्‌ पता चला कि वियतनाम म जा गांरे साहव शापण और दमन व राज्य 
चलाते हैं जाम जनता आर निवन फ्रामोौसी उससे धन ह। गरीबी का सघप 
कमी देश व जाति वी सीमाएँ नही मानता । 

हा ते अमरीका भी देखा और पाया कि वहा भी कराडा लोग गरीबी म 
पिश्त रहे हैं। अमरीका म खासकर रेद इण्डियन जौर वाली जातिया वे लोगा वी 
पिछड़ी हावत और भोरा द्वारा उन पर क्यि जाते अत्याचारा म युवा हा को गारे 
प्रात सीसीया द्वारा अफ्रीवी उपनिवशों जौर हिट चीन म क्य जात शोपण व 
अत्याचारा की प्रतिच्छाया दियलायी दी। उहांने अमरीका और फ्रास के सवहारा 
लोगा मी दुदशा पर जेख लिखे और निजों जीवन को दनिक जरूरता के सघप 
मे युवव ही को दुनिया के हर कोने म॑ जूझत जसहाय नवयुवका वे सघप का 
अनुम्य हुआ उह पता चलता कि गरीबी और पूजीवादी शोपक अधव्यवस्था 
रंग और राष्टीय सीमाजा म सुर्व्वर रहना नहीं जानती 


हा चीमिहने विलायत दी सर मअत्तर्राष्ट्रीय लावपेय वी वास्तविकताओआ 
वा निजी अध्ययन क्या और उह एहसास हुआ हि वियतनाम वी जाजादी 
बी लडाई पश्चिम उपनिवशवाद जोर पूजीवाटी जथव्यवस्था वे खिलाफ 
जो व्यापक जतर्राप्ट्रीय सघय चल रहा है--उमी वा एवं रुप है। डा०हा के 
लेखा म अप्रीवा मध्य एशिया तथा द्िण अमरीवा बे रेशा में पश्चिमी 
साआाज्यवाद के विम्द्ध सघप का दुनिया वे लोगा वा याय व मानव अधिकारों 
या युद्ध माना । उह लगा कि साम्राज्यवाती पूजीवाद बे खिलाफ हिंद चीन वी 
लडाई लडने म व अकेल नहीं हैं--और जय वियतनाम वी जनता विदेशी जूये 
और जथ व्यवस्था से मुवित युद्ध कर रही है--तो इस प्रयत्न मं वह स्वार्थी नहीं 
है--वहू तो एक अतराष्टीय मुक्ति-सधप है । यलि वियतनाम म साम्राज्यवालिया 
को मात दी जाती है ता उमसे अगाला और हशिण अप्रीवा राडेशिया ग्वाटेमाला 
गयाना पेर और मेक्सिको क लोगा के सघप म भी सहायता मित्रती है। 
पश्चिमी प्रजाताव्रिक पूजीवादी देशा म रग भेद वी जा सास्दू तिक॒ परम्परा 
चुती आपी है एक हृ॒द तक थौद्धिक दष्टि स साम्राग्यवादी नीतियां का वह भी 
आधार रही है। पश्चिमी जाक्रा ताआ न सत्व यह माना कि गार होन वा 
अंध है श्रेप्ठ और भगवान न गारी जातिया का अश्वत लोगा १९ शासन बरन 
बे लिए इस पृथ्वी पर पदा किया है । स्वय हा को पश्चिमी देशा म रग भेद नीतियो 
बा शिकार होना पड़ा। गोरा के प्रजातात्रित समष्जम अश्वतः बलड़ 
लोगा को मानवीय स्तर से बुऊ कम समया जाता है और हा त उचे आदर्शोन- 
मानवीय एवंता वे उच्च सिद्धाता को दष्टि स ओमल किय बिना पश्चिमी 
सामाज्यवाद के इस विपल आाघार का ठीक ठीक समझा। कयावि' 3 व के 
बाद स्कूल स निकाले जाकर उहाने दुनिया के विशाल वतासंस्म मे पश्चिमी 
'प्रजातत्र का नग्त रूप स्वय टेखा था। उह पश्चिमी प्रजातत्न से भयकर 
निराणा हुई क्याकि उपनिवशा गरीया और जश्वत जातियाय लिए उसयी 
वास्तविकता विल्कुत अप्रजाताव्िव थी । 
प्रथम महायुद्ध वी शुरुआत के हिना »नव वष समुद्र म खानावटाशी बरते वे 
बाद नौकरी वी तलाश मयुवत्र हो लदन पहुचे और हजारा अश्वत गरीब 
हिटुस्तानिया जौर वस्ट इण्डीज लागा वी तरह हां को धकत यान परे | एवं 
साधारण रमोइय वी नौररी उहें मिली। सदिया म लादन वे स्वूजा वे मैटाना 
से वफ साफ करत व कुछ अतिरिवत पस कमा जत थे। लग्न राजी यमान जौर 
जवानी आन व थीच व मरहत्त्वपूण सावा म उस हानहार वी जिदगी म वया कुछ 
गुजरा हम इसका पता नहीं। लकित 25 वष के होत युवत्र है लाटन से परिस 
चले गय | प्रथम महायुद्ध वा अत हा चुका था और फ्रास युद्ध वी वमवारिया ग 
ध्वस्त था । डस समय लगभग 80 000 वियततामी जिह अनाम वासी जतामी 
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कहा जाता था फ्रास मे थै। इनम स अधिकतर जनामी फ्रास की सुरसा संता म 
थ और उनवी स्त्रियाँ ललाई वे सामान वनानेवाली फ्क्टरियों मं मजदूरी 
बस्ती थी । 
चितक हो न यहा देखा कि एक फ्रासीसी साहब जा पीछे हिंदचीनम 
एशियाई कमाना पर रौव डालता है--यहा वही गोरा साहब एव साधारण 
मजदूर भी है और जमनी वी बढती हुई फौजा के सामन वही फ्रा सीसी पराजित 
भी हो सवता हे । 
प्रथम महायुद्ध पश्चिम के पूजीवाटी साम्राज्यवादी देशा वे बीच स्वाथ और 
लालच की लडा २ थी। प्रजातत के दिसी सिद्धांत की रसा वी लडाई न थी । हा के 
विचारक मन न समझा कि गारी जातिया पश्चिमक्ता सभ्य ईसाई और 
विचान म॑ बढ़ता हुआ इ सान इतना लालची और खूख्वार है कि जब अश्वेत लाग 
न॑ रहे ता बह आपस म एक दूसरे का गला कादने से भी नही झिल्नक्ता। यूरोप 
और पश्चिचम एक निधन एशियाई युवक का स्वप्नलाक' विलायत हो के लिए 
अब एक सुखद स्वप्न न होकर वास्तविकता की जपूणता बन चुका था । 
और इसी समय पश्चिमी दशो मे सामाजिक आ्थिक व राजनीतिक उथल 
पुथल मच रही थी। जनता सामती व राजशाही व नष्ट बर सामाजिक याय 
व शासन “्यवस्था मं ज्ञातिकारों परिवतना को उततावली थीं। रूस मे लेनिन के 
नेतृत्व मे ऋप्रीत सफल हो चुकी थी ओर जस्तन साम्राज्य के खिलाफ ऋन्तिके 
लाज झण्दे चाराआर फहरा रहे थे । अमरीका म हजारा लोगा का सरकार उलटन 
के पड़यत्न के मटेह म॑ देश निकाला दिया गया और नजरबद कर लिया गया 
था। मजदूरा वे नता साको तथा वजंती को झूठे आराप लगाकर फांसी पर 
चढा दिया गया था और इस बात क॑ पूरे आसार दिखलायी पडत थे कि स्वय फ्राःस 
में समाजवादी शक्तियाँ मावमवादी अथ-व्यवस्था को जियावित करने ही 
वाली हैं। 
यूरोप बी समाजवादा पाठिया सम उपनिवण के लागा क॑ प्रति समानता की 
नीति अपनाने का माववादी आग्रह था। इसीलिए विशेषज्॒र फ्रास और ब्रिटेन 
ची समाजवादी पार्टियों मं उनके उपनिवेशा क॑ राजनयिक कोयक्ताआओ का 
आल्टाजनों मे प्रमुंघता से शामिल बरने की नीति रही थी। श्री जवाहरलाल 
मेहरू और कृष्ण मेनन का जिटिश लेबर पार्टी का बाफी समथन मिला था और 
फ्रास मे एक उत्साही अतामी युवक हा को वहाँ की समाजवाती पार्टी न राज 
नीति में आग बढने का अवसर दिया । 
फ्रास के समाजवादी आदोलन म सक्रिय भाग लनक बावजूद युवक हा 
बी भी अपनी राष्ट्रीय पुवार का अनसुना न कर सबे। उनवी जीवनी स एसा 
लगता है कि मानो क्मसो ऐस साधन वी तताश म हा जिसम वियतनाम का मुक्ति 
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दिला सक । लिन समाजवाटिया स निराश हावर व 'जातराप्ट्रीय साम्यवादी 
जा दोौलन वी ओर ज्लुके | कितु वे चाहे शिसी भी दल या विचार व समयव' रहे 
हा अपनी जनता वी जाजादों उह वचोदती रहा। अतर्राष्ट्रीय कम्पुनिस्ट 
सम्मेलना मे उनके भाषण पश्चिमी सा म्राज्यवाद दे विरोध पर वे-िद्रत होते थ। 
अपन राजनीतिक जादोलना के समय हो ने जनक नाम बल्ले क्ितु प्रत्येक का 
अभिप्राय देशभक्ति स भरा था । 
उनका सबसे अधिक प्रचलित नाम था यूयन आई क्योंग। यूयन वियत 
नाम का एफ आम नाम है औजौर जाम जनता स॑ सम्पध वा झातयं। आई 
बवोर --वा जथ है दशभकि। यानी कि जिस दश संप्यार हो। यूयेर उनका 
पारिवारिक नाम भी था और वाल्यकाल म उनका नाम रखा गया था 'यूयन 
यत याह । 920 म हा ने एक और नाम से लेख लिख थे और वह था “यूयन 
जो फ्प जिसका मतलब होता है। 'यूयन जिस फ्रासीसिया स धणा है। 
डा० हा ची मिह का वितन और व्यक्तित्व स्वतत्नताध्रिय था । उह अपन 
राष्ट्र और दूसर दलित देशा की स्वतत्वता स॑ ही प्यार न था क्ितु विचारा की 
स्वत-ल्ता से भी। 3930 के दाद क॑ बर्षोम और द्वितीय महापद्ध बे दौरान 
जातर्राप्ट्रीय साम्यवादी आदोजना का 935 जुलाई अगस्त म हुए 7वे ब॒मिटम 
सम्मेलन ने, यूरोप जमनी और इटली के फासिस्टो और जापान व खिलाफ एव 
संयुक्त भांचा तथार करन का आदेश दियाथा। और स्टालिन व निर्रेश मं 
उपनिवशा वी वम्युनिस्ट पार्टिया का मिक्नराप्ट्रा की साम्राज्यवादी सरबारा 
रा सहयोग करन था हुक्म मिला था। लेक्नि हो ची मिह ने हिं द चीन और उप 
निवशा की जनता की आजादी के सवाल को प्रमुखता दी जाने वी नीति अपनायी। 
940 45 के बीच जहाँ उहहोने जापान के विरुद्ध मित्र राष्ट्रा का साथ दिया वहाँ 
बियतताम व राष्टीय मोरचे वियतमिह कभी क्मजार न पडन दिया । और 
जाज रूम व चीन व बीच सद्भाततिक मन मुटाव मे भी वियतनाम न जिस 
स्वरतखता का परिचय लिया है वह इसका सबूत है वि हा बी नीतिया म उनका 
स्वत त्ताप्रिय ब्यवितव झलस्ता है। 
हा ची मिह के जीवन मे एक महान उतात्ता पायी जाती है--जांति उननी 
भीतरी सच्चाइ और निर्भरता का प्रतीक है। उनरा जीवन वडा साटा, निडर 
क्षीर सयनिष्ठ था। साटगी की तुतना म और “यकितित्व वी उतहारता म उनवी 
सुनना गाधीजी से की जा सउतोी है अन्तर कबल स्टाइल का था। जहाँ गाघी 
जी का निवास जक्मर अमीर मित्र-मा दिव] और ठबटारा व यहाँ हाता था-नहा 
ची मिल वा रन बसरा गरीब किसाना और मजदूरा के यहाँ होता था। 
]8 अगस्त 956 वा राष्टपति है थी मिन्‍्ह न डमाक़रिव रिपीलिय जाफ 
वियतनाम के रडिया स्टागन स राष्ट क नाम एक भाषण म खुत रूप स स्वीवारा 
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वि ' उसी सरवार और पार्टी की सटल कमदी न भूमिनमुधार नौतिया म 
अनुभवशू यता व वारण बडी भारी भूलें वी हैं। और य व दिन थे जवकि स्वय 
उत्तरी वियतनाम के क्मान साम्यवादी सुधारा स अशा त हो उठे थे । 

7 जुबाट, 966 का जयकि अमरादी बमयार वियतनाम पर दिन रात 
हमल वर रह ध राष्टपति हा न राष्ट व नाम एक सदश ब्राडवास्ट करत हुए 
बहा था कि. सयुकत राज्य जमरीता उत्तरी वियतताम वे हर शह-रवस्त वा 
मिटा देगा। ” उमर समय जबवि दुश्मन के जहाज बम बरसा रहे हा, एसी घापणा 
से जनता मे आतक छान की पूरी सम्भावात थी। लंबिन हा अपनी जनता स 
सच्चाइ नहा छुपा सरत थे। उसी ब्राडकाम्ट म उहनि यह भी एलात क्तिया कि 
“बुद्ध बे जलती यत्म हान के जासार नहीं लिखायी दत और 5 0 जौर 20 
सात तक लदाई चल सकती है । 

साम्यवाठी और गर साम्यवादी कसा देश क मुखिया मं इतता गहरा 
जात्मविश्वाम और इतती जन निष्ठा नही लिखायी देता जो एसा खुला सत्य 
बाल स+। गर साम्यवाटी देशा मयूठे वायदे करके वाट प्राप्त किये जाते है 
तासाम्यवादी देशा म सच्च झूठे आँकड़े दकर लागा को बुद्ध बनाया जावा है। 
क्ितुहो जनता स डरत न थ।चेता स्वय जनता के थे, जनता वे लिए थे 
और जनता पर थ। इमीलिए उहें जनता या प्रेम, विश्वास और जदूद श्रद्धा 

प्राप्त थी। 

उमये मन म किसी के प्रति शत्रुता या वरल वी भावना न थी। जब फ्रास 
वी सनाआ ने हजारा वियतनामी देशभकता का कत्ल कथा तय भी राष्टपति 
हा न फ्रासासिया क प्रति भित्नता और क्षमा की नीति अपनायी। सन 946म 
उहान एक आदण म कहा (स्वतन्त्रता क युद्ध मे लड॒त हुए) सनिका नागरिव 
सुरक्षा गाड, स्वपसवक्त जध-सनिवा तथा देश के तीना भागा मे युद्धरत दशभक्‍ता 


को डेमोश्रेटिक रिपीजिक आफ वियतनाम की सरकार की जोर स॑ मैं हुक्म देता 
हैं कि 


() अगर फ्रासीसी फौजें हम पर हमला करें ता हर सम्भव हथियार स 
उत्तका मुकाबना क्या जाय। सारी वियतनाम जनता को पितृभूमि की रक्षा के 
लिए मपुक्त होकर रहना है 


(2) हर एक विदशी की जो हमार वीच रह रहे ह की जात मात का रसा 
बरनी चाहिए और युद्ध-ददिया के साथ मानवाचित व्यवहार करना चाहिए। 


हो चीमिह 
दिसम्बर 2] 946॥ 
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प्रगिडण्ट हा न 7 जनवरी, 947 को फ्रास वी सरकार नशनल एसम्वली 
और फ्रासीसी जनता वे नाम एवं सदश मे वियतनाम वी मंत्रीपूण भावता वा 
दुहरात हुए वहा था 


वियतनाम वी जनता और सरवार वी आर स म॑ पूरी सजीटगी व साथ यह 
घापणा बरता हूँ वि-- 


(।) वियतनाम की जनता फ्रास और उनवे लागा व घिलाफ नहीं लंड 
रही ह। वियतनाम की जनता अब भी प्राःस और प्रास्सीसिया व प्रति मित्रता 
जऔर[प्रशसा की भाषना रखती है। जौर-- 


(2) वियतताम वी जनता सजीदग्री और रामानता व जाघार पर भाश्या 
बी तरह फ्रास की जनता व साथ सहयोग करना चाहती है। 


(3) वियतनाम की जनता फ्रासीसी यूनिया (फ्रास व उपनिवशाक 
बामनवेल्थ) का भाग बने रहकर जपनी राष्ट्रीय स्वतत्नता और एकता बनाये 


रखना चाहती है। 


(4) वियतनाम की जनता क्वल शात्ति चाहती है। सच्ची शा्ति जिससे 
वि वह ईमानदार फ्रासीसी मित्रा के सहयोग स अपन टाप्ट्र का विधास एव 
निर्माण कर सके । 


(5) वियतनाम की जनता फ्राःस क आथिक व सास्कृतिर हिता का वियत 
नाम म सुरक्षा की 7 केवन गारण्टी देती है--वल्कि दाना देशा के हिता म॑ उने' 
विकास क॑ लिए भी प्रयत्न करेगी। 

हमारे बहुत से याँव और शहर नप्ट बर डाल गय हू हजार वियंतनामी 
स्त्रिया बच्चे व बूढ़ो को हवाई हमला और तोपा वी मार स॑ मौत क घाट उतार 
दिया गया है। वहुत-से फ्रां सीसी और वियतनामी सनिक' मारे गय है और घायल 
हुए है। विनाश पर विनाश फ्ल रहा है और यून वी नदियाँ वहा दी गयी हैं। हम 
फ्रास की सरकार वे जतता स केवल एक भाग करत हैं--वियतनाम वी जाजाटी 
और एकता की माता 4 वियतनाम और फाप दी मैत्नी जिटटाबाद । 


डा० हा ब जीवन म एक महामानव ओर सत सरीस ऊंचे विचारा वा 
व्यक्तित्व था। जहां एव जार उनवा बाहरी रूप बडा ही साटा वामल दुयला-पतला 
तथा सहज निश्चल आश्वस्त प्रमव आदर का भाव उत्पन वरता था--जिस 
बारण वियतनाम की वोटि-शाटि जनता उहप्यारस चाचा हा पुकारती थी, 
वही उसी टीव-टाल एशियाइ किसान क हुय॒व शरीर म॒ छुपा था एक लौह पुष्प, 


68 + वियतनाम वा स्वातन्त््य-सघप 


फौलारी क्रात्तिवारी की वीर दुघप आत्मा । सस्ढत की यह उबित हि महात्माआ 
का चित्त “वृद्घादपि क्ठारानि मृदूनि कुसुमादपि '(वज्न से भी फ्ठोर और फूल स 
भी कामल होता है)--चाचा हा वे चरित्तन पर शत प्रतिणत सही उत्तरती थी । 


945 46 क बीच जबकि फ्रासीसी सनाजा स वियतमिह की लडाई चल 
रही थी और फ्रएसीसी विदेशी फौजें तरह-तरह वे अत्याचार वर रही थी डा० 
हू! ची मिन्‍* ने अपने देशवासिया से एक जपीज मे कहा था 


जहा तक फ्र सीसी युद्धवीट्या का सवाव ह॑ हम बड़ी सावधानी बरतनी 
चाहिए कि व भाग न जावें जकिस इसके साथ ही हम उनके प्रति उदारता स 
बतोद करना चाहिए । हम दुनिया की विशेषकर फ्रास वी जनता को दिएा देना 
है कि हम ववल स्वतात्वता और मुक्ति वे निए लड़ रह है। हम किसी से निजी 
शत्रुता और मगमुठाव के लिए नहीं ल” रह हें । 


हम सारी दुनिया का लिखा देना है कि हम (वियतनामी) लाग एसी बुद्धि 
मान जाति के लोग हैं. जाकि पश्चिमी खूख्वार हमलावरा से वही ज्यादा सभ्य 
हूँ। (सिनम्बर 26 945) 


5 अप्रल, 948 क्‌ प्रेसिडेण्ट हा ची मिह न वियतनाम की आजादी वी 
लडाई म॑ विदशिया और जन॑-जीवन के शत्बुओ क लिए हानिफारक त्ततत्वा के विरुद्ध 
संघप मे लगे सनिरो, स्ववभवकों और देशभक्‍ता का बारह सुझाव नामक एक 
आदेश जारी क्या था जिसम & नत्रारात्मकः नियम थे जोकि सतिका वा नहा 
करने चाहिए और छ विधि नियम जिह करना चाहिए। इस सुझाव पत्न 
का अत एक कविता स हुआा है। चाचा हा ची मिह वी यह एक विशपता थी कि 
बे कविता से लोग। क॑ दिता स राज क्या करत थे। 


बारह सुकाव 
राप्ट की शक्ति का जाधार जनता हाती है । 


जाजादी बी जशई और राप्ट्रीप पुननिभाण जनता व महयाग परनिभर 
करत हैं। इसलिए हमार सनिका, सरकारी बाबुओ जौर राष्ट्रीय सगठना ऊ सभा 
ऋयफर्त्ताओं को जी आम जनता के वीच रहत हैं याकि उनके सम्पक म आते हैं 
निम्न बारह सुझाव को अली प्रवएर प्थन करना चाहिए | 


छ नकारात्मक नियण 
(१) मठ करा--बाई एस कम जिससे जनता वी चीजा और उनके माना 
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बा युरयाय पे ३ थावि उारा जमात और होता वो हिश प्रतारंता लात 
48] 


(2) मंत्र रीक्ष-पा उधार सा जार एसा भीज जारि सांग बगना मो 
उधार हगा पार करा हा । 


(3) मंत्र लाआ--जिश मसुगियां पद्ाठा मं बंग आरियागिया न परा मे 
(गयादि ख उस अशुभ भाणजात है) 


(4) मत बान तादा। 


($) मत अपमान परा--जवता ये विश्यासा और रढ़ रिवाजा वा (जरा 
रि पूणाष दवल व सामन लटता चूलु७ पर पाँव रखता बूहाप सामने अभद्र 
श बरतता जादि।) 


(6) मत बालो बठार वचन और मत बरा एसी द्रात जिसरा जनता मा 
भावनाओं या ठस पहुच । 


छ विधि नियम 


(]) जनता वे दनिव बामो मे हाथ बटाना चाहिए (जस वि फसल बाटना 
जंगल रा लव॒र्यां ढोना पानी लाता कपडे सीना बच्चा वी देखभाल बरना 
जादि।) 


(2) जब सम्भव हां दूर गाँवा म॒ बस लांगा बे लिए मण्डिया स जरूरी 
सामान खरीदबर ले जाना चाहिए। ( जसाकि नमक तेल सूइ धागा चाकू कागज 
पेंसिल आदि ।) 

(3) फ़ुरसत के समय ग्रामीणा का सीधी -साटी रोचक छाटी-छोटो एसी कहा 
निया सुनानी चाहिए जिससे 'आजादी की लडाई म उनका सहयोग बढ़े लक्नि 
कहानियो से हमारे युद्धनयाजना व रहस्य न खुलने पायें । 


(4) जनता को हमारी राष्ट्रीय लिपि और स्वास्थ्य-सफाइ वे' नियम पढान 
चाहिए। 

(5) हर प्रल्श बे रीति रिवाजो को समझना चाहिए ताकि उस सत्र व 
लागा व साथ पहने सहानुभूतिपरक वातावरण तैयार क्या जा सवे और फिर 


धीरे धीर उनके जधविश्वासों से छुटकारा पाने क लिए उहे तयार क्या जा 
सबे | 
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(6) जनता को इस बात का एहसास करा दवा चाहिए कि तुम्हारा “्यवहार 
उचित है, तुम अपने कत्तथ्य स सजग ही जौर अनुशासननिष्ठ हो। 


प्रेरणादायक कविता (स्मरणाथ) 


ऐस हैं य॑ बारह नियम 
जिनका पालन वहुत सरल! 
जगर तुम्ह है प्यार वतन से 
याद रहग ये तुम्ह स्वयम | 
जिनकी आदत एक सरीखी 
वे बँध जाते एक सूत मे । 
सफ्लता उनके चरण चूमती 
जिनका जनता सच्ची 
ओर सेनिक महावा। 


गहरी जड के पड ही होते ह ऊचे, चिरणीवी 
देश की जय के मूनस्तम्भ जन जन महान ॥। 


(अग्रेजी स हिंदी भावानुबाद--श्याम विमल) 


हिंद चीन मे साम्राज्ययाद वा अत तथा वहा की जनता का उज्ज्वन भविष्य 

कहां की साधना म हा ची मिह का साश जीवन पगा। किसान की झाषडी में 
]9 मर्द 890 का मध्य वियतनाम मे जिस बालक का जम हुआ था वही “यूयन 
थत घान्ह परिथ्रम जौर लगन से अपन राप्ट और दुनिया के सवहारा बग की 
मुक्ति के लिए कोई 70 बप निरतर लडता रहा। विश्व जन मा त की प्रेरणा का 
मसीहा, कांटि-बाटि जनता का हृदय संज्नाट चाचा हा अपते समय वी तीन बडी 
साम्राज्यवारी शक्तियां से लडा---फ्रास जापान और अमरीका । सयोग कुछ एसा 
बना कि ख्यूथेन थत थाह वो आजीवन सघप करने पडे--निजी भूख के खिलाफ, 
और ट्िंद चीन वी आयादी क दुश्मना के बिलाफ । 


3 सितम्धर 969 का जय 80 बंप की आय स उनका देहावसान हुआ व्‌ 
डे मोक्ें दिक रिप विक आफ वियतनाम के राष्टपति थ और दुनिया वी सबसे बडी 
तावत अमरीका वी फौजा न उनत टेशव दक्षिणी भाग पर कब्जा क्या हुआ 
था | उनके देश पर वमवारियाँ चल रही थी। हां ची मिह वा जीवन सफ्लना 
अमफजता वी सीधी-्सी भाषा मे नही आरा जा ससता। वियतनाम को आजादी 


वी लड़ाई से उनवा नित्राह टुआ था और दुतिया वा हर सवहारा उनक' विशाल 
परिवार का सदस्य था। 
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की थी सिएठ के रेटाइ जद यह देह। रह हु ते रस॒वाह डाइशम 
व्वाधा 
बे उतरी विधवा श्र कबत रार पहि होगी थे पर आपने साट का 
कपत जा के प्रतीर थे। यशार मोर ४ होती को । -[$ शिम्दर 
969) प्रधातम थी धीमती “रा राधा ॥ 7 रशान्जलि मरा 

उाकी वहचा गाटगा सोातवजातिक थी धर्म ्मयाग और 

उगार आवानी पाउिया के किए ध्ररकटा सा होय॥ 
डॉल हा था महक जीया मे 8 रा गम] और अ राटियायाों बारां 


और  पयय साहगी और वप्चता वि ये भा विकारी योदाऔर सूटनीविना 
मसमायम था। 
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परिशिष्टन7 


दाशनिक वर्ट्रेण्ठ रसल की 
अपील 


20वा शवारी के महान दाशनित्र बद्रेण्ड रसल (872 969) न जून 966 
वो एवं अतर्राप्टीय पयाय पल वी स्थापना वी जिसके समक्ष अमरीकी 
प्रेमिडण्ट जानसन तथा जय अमरीबी नेताओं पर, द्वितीय महायुद्धापरात हुए 
न्रम्वग अभियाग को तरह वियतनाम मे हो रहे युद्ध-अपराधा बे लिए मुबदमा 
चलान वी व्यवस्था की गयी । उस अवसर पर रसल न॑ अमरीवी जनता के नाम 
एक सदेश टिया था जिसक कुछ अश हैं 
अमरीका के नागरिक ! एक एसा इसान होने के नात जिस स्वत त्ता और 
सामाजिक “याय से लगाव है आपसे अपीन करता हूँ। जापम से बहुता का यह्‌ 
एडसास हागा कि आपका अपना देश भी इही आदर्शो का हामी है और यह सच 
भी है कि अमरीका स्वय एक ना तिकारी परम्परा का दश रहा है जिसकी स्थापना 
मानव स्वतत्ता तथा सामाजिक “याव के लिए हुई थी। अफ्सोस यही है वि आज 
उही जादर्ों की हत्या--अमरीवा बे कुछ थोडे स शासक कर रहे है। 
शआपयों यह भती प्रकार चात नही है कि कस हद तक आपके देश का जीवन 
थाड-मे उद्यागपतिया के चगुतर में है--जौर जिनकी शक्ति अमरीका के हुनिया पर 
आर्थिक विस्तार म निहित है । 
यद्यपि अमरीकी जनसख्यां विश्व का बेवत्र 6 प्रतिशत है--इसे पथ्वी बे 
60 प्रतिशत से अधिव प्राइृतिक' सम्पदा व खोता पर इसका अधिकार है। इस ग्रह 
नें छनिज पटार्थों तथा इसकी सम्ददा पर वहुत थाडे-स अमरीदी उद्यागपतिया ने 
बजा जमाया हुजा ह। मैं चाहता हूँ कि आप अपने ही नताओ व बकक्‍तव्या वा 
अली प्रवार समयें जिनमे उन द्वारा किये गय शापण का रहस्य खुलता है । 
20 जनवरी 95 ६ को -मुपाक टाइम्स ने लिखा था 
वियतनाम एवं वीमती चीज है जिसके लिए वाज़ी खेली जा सकती है। 
इसएे उत्तरी झ्ाग ग॒ टीन सैगतीज टगस्टोन कायज्ञा इमारती लवडी चावन 
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केबह भार के हस्चि शर घाण ये ४7 है। | कादक हट $ भी 
बह) ४ धीव शैशवक पक राह है हद दतियधे को झ_ूवक के. हयात 
करती घा। 

शव गं। ह दाह अधिक वि विध ४ के | । उउा8 चाह कार 

की वर #>गत दिए यूवीशतिय के ता काकव। । हक छवार ही 

शोध विधा । 6 ही यू्वी किया से दिव ही. २ दरहकत) को रै0 “रिकओ 
कध्णा रबर 60 विश्व ही। ६0 थटियड मोहित ३ बे राहिय काल हिया 
है। गर वादा थे | धपाह माया थे थाती थे + पी शाप गोला कर 
हम ह प्राहतिक ७ वै।ह लड़ा तह और काया दादा तर चधहै। 

953 छ (इदपपण छे छ। मे कं) हाहिएश्द) | अधलरी सप्रघए सुखद र 
थे। प्रतिश्द आव्जाशआबस वाया 

अर मोाहछा रि| *पाय हाघगतविशज है ९ जद। पोह्चा 

पदा ता दटीत और दहरघत जो कघार ए। जहरी है>आाडा ब०७ हो जाहएा। 
हमारी कोरिख “ग बात पा है एवं भपरर धरा वा हा स तिगे रख सर 
गए। सरीए गे यारा जा मरे--भोर वह दुपटया नाग गे याग्यन रा हि 
जा पुए हम भार दर ते पा रेत 6 भात और हा ए)जू्पी एशिया दगरा 
से 

ह्गग ये रपप्ट शा जाता * वि विधाताम वो गेद्धयगा हो है जगातिी जमती 
के पूर्वी गूरावीय हगा पर इक था। वर तह है जिम इग शग को गम्प पर 
अगरीबी पु जापतिणा ने घगण गो यायाव रखा व लिए ३, गया है। शापिष 
हि दंगे गुद्ध मा तयारियां गा लिए विशाल गात पर भपरर पागती हवियारा पे 
बात व ठा उत औद्यागिर वम्पतिया यो हिय गय हैं जिया हायरपए्र यण्न्यर 
सतित जारत हैं+-या स्वय हा एस शरवारया वी सांग करा हैं। यह गिद्ध * 
साया और यह उद्यागपतीया व अप मताफ मे लिए एय पररपेरा वर संघटा वा 
तिपा है। 

सत्य यह है हि वियततामी जाता बा सात प्रिय सपप टी यणा ही है जमा 
पि ब्रिटन वे विरद्ध अपरीती त्राशतियारी सघध था। तर ॥8वी सही मे द्विटप भी 
अमरीयो उपनिवेशा ब आधथिक व राजगीतिव जीवन पर वियत्ण रयता था। 
विमतनाशी सघप जाजादी पा यहां गषप है जाहि जमती पे बि्ध पाग 
मूगारताविया की वम्युतिस्ट पार्टो व सट्स्या ने यावें और डजमाफ पे छापामारा 
ने जमनी ये नात्सी जाधिपत्य थे खिलाफ णडा था और यही पारण है वि एवं छाटा 
सा विसाता पा देश इस घरती व सदस जधिर शविशशालौ-ओऔद्याणित्र देश वी 
विशाल सना व टाँत एट्ट किय हुए है। 

अपरीयी नागरिवा लिवर टावर देखो ति अमरीगी रारपार  वियागाम 
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कौ जनता पर कस निदयता म अत्याचार किये है। जहरीती गस व रासायनिक 
पदाध तथा जली गैसालीन व फासंफारस व बमा स सम्पूण वियतनाम की नस्‍्तो 
नावूद किया जा रहा है। वया किसी भी तक स॑ एस विनाश का उचित ठहराया 
जा सकता है ? यद्यपि अमरीबी समाचार पत्र इन गसा और रासायनिक पदार्थों 
के बार म झूछ बालते है--इनके सहा रुप और प्रभाव के वार मजा प्रमाण उप 
लघ हैं--वे वडे ही भयवर हू। नेपाम जौर फामफोरस वमा वी जाग शरीर से 
चिपट जाती है और तव तर जलाती है जय तर कि सारा का सारा जिस्म जब 
कर राख नही बन जाता। अमरीका बड़े भयानर अस्त्रा का प्रयाग वर रहा है 
जिनम एक कहलाता है. जेजी डाग--आलसी कुत्ता। इस वम मे 0 000 तज 
छोटी छुरिया रहती है जा कि पैनी छुरी को तरह निरीह किमानाव शरीर घो 
छोटी-छोटी घास की पत्ती बी भाति व।ट डालती है। उत्तरी वियतनाम वे एक बहू 
संख्यक जिल्ले पर पिछले 3 महीना म 00 ब्रोड स भी ज्यादा--एसी छूरिया 
नांगरिका पर वरसायी गयी है । 
अमरीबी अखबार जिसे--'वियतवाग वहते हैं वह वास्तव म बहुतस 
राष्टीयतावाटी राजनीतिक तर्तवा का एक मितरा जुला सघटन है--ठीक वसा ही 
जमाकि यूरोप वा लामप्रिय स्वततता आटालन (द्वितीय महायुद्ध म नासी 
शासत के विश्द्ध) जितम क्थालिक ईसाइया स लेकर साम्यवादिया तक सभी 
एवं साथ है | राष्ट्रीय मुक्ति आटालन (नशनत्र लिवरणशन फ्रण्ठ) का वियतनामी 
जनता वा अडिग समथन प्राप्त ट। इस वास्तविकता स कस कोई जाख मूद 
सकता है ! बया आपका पता ” थि 70 लाख वियतनामिया थो कटेटार तारा के 
नजर्व'ती कम्पा म सगीना के वून वद कर उनसे मजटूरी फरवायी गयी ? क्या 
आपका माजूम है कि इन क्म्पा सम भयकर यातनाएं दी गया। राजनीनतिया, व 
आदोवतवारिया सम्श्रा त नागरिकता और यौद्ध सिखुजा को निमम हायाएँ 
की गयी | --और यह सत्र कुछ चलता ह अमरीबी सरवार वे इशारा पर ? 
बंया आपको पता है कि--जहूरोली मसा और रसायनिक्‌ तत्त्वा के छिडकाव से 
जो पिछत पाँच साला स निरतर क्या जाता रहा है-वहा के ग्रामीणा म 
अं धापन लबुवा और रम म्ककर निश्चित मात वी विभीषका छा गयी ह ? 
बल्पना वीजिये उस दुदशा की जबकि काई विदशी सेना आपके देश पर )2 साता 
से अधिवार जमाय हो जौर वरावर अमरीका को धरता पर गोले बरसा रही हा ? 
तथ आपका कसा लगेगा-- अगर काई विदेशी आपक 'यूयाक शिवाया लास 
एजतिस सेण्ट जुइस नगरा पर फास्फारस तथा लेजी डाग वमाकी अयनर 
वमवबारी से घिछा डाले १ तव आप क्या वरंगे यरि वह विदेशों सेवा आपके हर 
साउनचस्ते प घुमरुर जहरोली दमा व रामायनिक तत्त्वो का फ्वाव ! क्‍या आप 
मचमुच यह मानत हैं कि अमरीरी जनता एमे अत्याचारी आयाता का स्वागत 
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परेसी ? 

स्वा घर है वि दवा व शाह भाज यह सारा का छा. समरीवी हप्शाः 
मो बखब्ज मे दिये है श्वर्थे शोड़ार और धुर्घ मत है जो हिजी अधिक इक भी 
लिए प्रदणगीज है। ये स्दावी चमरीरी चयगर वा सभी होश भा जातिन्मेहार 
हरा को हँ यार है जा हि पद मय # बज बौह आकगण  दिप्य गंषप हवा 
वा हर्गाहग करते है। 


अग्ररीगी सुरक्षा विभाग 

अंभरीया ! रिवतास 4 शिद्ध झेद एश-और दम वहा उग॥0 
दयों तए प्राय को दिध्वयाम वे खिलाव गोरा सतिवि खूपा उद््या+-उग गमप 
अमाड़ी रशा विभाग एव जरेय साए् वार दोपहर (60 वितिएज शपर) 4 
सम्पत्ति बा सावितव था। शोदंग उसका संशाति हजीको बरी है। अ्गरी 
वश विशाग हतियां वा गेवस बा सगहरटय 2ै। जया हर मे १ 000) एक्‍र भूमि 
धर उप अधिरार है जोर (शा थे और (तर बराहावर। हर दासर गा 
25 पा अगरीरा यगात द्ध शथा भाव यद्धार्मर माजवाओ पर खाये वरता 
है। अरबा पा ध पगता वे सर जधियारियां वो जया मे पं रा है जिमस 
हि गिर सेगरी बेंटागात वो आधिय छवि रयती भयानर मीमा हरा व पे 
चुनी है वि आए अमरीरी दल जीबा थे हर पढएू पर उगया प्रभाव *। ये 
मी संबग बरी वम्पीियीों है->गू० एसम० स्टीव मैदराताजिटा) खानप इश्यास्स 
अमरीवा टविपाय एए्श एजिग्राप शाला ययरत मारस हां हट ए”४ड आशा 
बम्पनी । पैंटागात व सब उम्पतिया वो सम्पति व धिशीक २ उगसे थाय गुगा 
मूलधन का स्वामी । ४ गद बम्पतियों में जिया खाग काम मरत हैं उपर 
तीत गुता अधित वी पटागान पौपरी देता ह॥ गया विभाग अरबों ये छुपे हतो 
है और अगरीरी उद्याग रा एए बडा भाग सना वे ठर गे चला है। गय 960 
ता 2॥ अरब डापर पीजी सामने पर या ६ तिय गय थे। “से विशाल धागणि 
मे स माढ़ सात अरय डातर 0 यड़ वा रपारणना मे बेटे और 5 बड़ बारपारता। 
था | | अरब प्रीति वम्पनी वा आदर सिता। 

इंह्ी बरी वम्पतिया वे ऊी वार्यावया ( अधिशांसी एबगीगवटिव जाएिया) 
मे 400 से अधिर सजिन अधियारी बठत है वित्म 26] रिटायड जार भी 
हैं। जनरत डायो मिक्स पम्परी मे 87 आपिगर तथा 27 परत वे एडमिरत 
तथा भूतपूव सेना मत्ती भी येतन पात है। तो यह हैं-+-अमरीया व बाह्तवित 
शासव “जो गटा शक्ति संभाल रहत है. पिर चनावा मे जाप चाहे ततिस गद्ी 
पर पिरा दें। हर प्रशिडप्ट वो इस शवितशानी गुट वी राय माननी पडती है। इस 
प्रतार अमरीवी प्रजातत्व निस्मार है क्पारि जगा उा जोगा यो हटा गह्ी 
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सकती जो वास्तव म उन लोगो पर शासन करते हैं। 

शक्ति के से के द्रीयक रण वी वजह से स्वय पेंठागान तथा बडे औद्योगिक 
संस्थान वे लिए यह अनिवाय हो जाता है कि वे शस्त्ास्त्रो के निर्माण की होड 
बनाये रखें। ये बडे-बडे औद्योगिक सस्थान बडें-बडे सैनिक ठेका से छोटी 
बम्पनिया वी छोटे छोटे ठेक देती है और इस प्रवार युदधपरक ठेका से अमरीका 
के हर शहर, कस्बे मे उद्योग धधे चलते हैं और इस प्रकार क्रोडो लोगो की राजी 
पर इसका असर पडता है। 40 लाख से अधिक लोग अमरीकी सेना विभाग स राजी 
कमाते हैं जिनका कुल वतन एक अरय वीस वरोड डालर बनता है । यह अमरीका 
बे मोदर उद्याग (जो दुनिया म सबसे बडा है) के कुत वंतन व्यय का दुगना है। 

इसके अतिरिवन और चालीस लाख “म्क्ति सीधे शस्त्वास्त्रा वे कारखाना मे 
वाम करते हैं। अतेक शहरा के उद्योग घधा का 80 प्रतिशत सैंनिव' उत्पादन है. 
और अमरीका के कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 50 प्रतिशत सेना पर खच किया 
जाता है। इस विशाल सनिक व्यवस्था ने इस घरती पर 3 000 सनिक अडडा वा 
एक विशाल जाल बिछाया हुआ है । और इसका उद्देश्य केवल वहा एक है ।जस 
प्रेमिडेण्ट आइजनहावर, विदेश मत्नालय के सलाहकार तथा “यूयाक टाइम्स के 
उद्धरणा से मैं ऊपर जापका बता आया हूँ। वियतनाम स लकर डोमिनियन 
रिपॉलिक, मध्यपूव से कागो तक कुछ एक वड व्यापार सस्थाना क हिंता को 
अक्षुपणण बनाये रखना । और य वही सस्थान है जो सनिब' उत्पादन के ठेको स चल 
रह हैं और सेना विभाग जा स्वयं जमरीबी जत-जीवन वा भाग्य विघाता बना 
हुआ है। य ही हैं व वग और व्यक्ति जिनकी आचा पर अमरीका भूखीव 
असहाय मानवता पर हमले करता है जोर उह दासता म जकडता है। 


विजय सत्य की होती है 


इन सबब वावजूद कि अमरीका भयानक स्पेण धनी है बावजूद इसके कि 
व पृथ्वी का 6 प्रतिशत हाते हुए भी घरती के दो तिहाई नसगिवः पदाथ सम्पदा 
खाता पर अधिकार जमाय हुए हैं बावजूद इसके कि दुनिया का तल रबर 
टगस्टोन, कोजाल्ट, कच्चा लोहा तथा अय खलिज पदार्थों पर इनका कब्जा है 
बावजूद इसक कि थोडे-से अमरीवी व्यापार सस्थान दुनिया म कोटि-बारि जनता 
का भूखा मारत अरवा का मुनाफा बमा रहे हैं -- इन सवदे' बावजूद स्वय सयकत 
राज्य अमरीवा के 6 करोड 60 लाख नागरिक गरीबी की चक्की म पिस रह हैं |] 
अमरीका वे शलर कगाला वी झुग्गिया (ह्लम्स) से भरे हुए हैं। इन गरीबा पर 
लदा हुआ है--युद्धा के कर का भार जिसके बूत साम्राज्यवादी एद्ध और नग्रे 
आजन्रमण विय जाते हैं। में आप सवस अपील करता हूँ कि आप इसका बौद्धिक 
विश्तेषण बरें और देखें कि दिस तरह आपके चारा ओर हानेवाली दनिव 
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जीवन वी घटनाआ वा आपती सम्द थे क्‍या है।साविये वि किस प्रतार इस 
सनिव औद्योगिव व्यवस्था ने अमरीवी जन जीवन पर हावी होरर उसवी प्रगति 
बादी राष्ट्रीय व्यवस्था वो एक विश्य साम्राग्य वे उपवरण भ बदल डाला है। 
तीन महाद्वीपा वी निधन जनता अमरीवा पी इसी विशाल सनिव व्यवस्था 
वो, उसते जौद्योगिद सस्थानों तथा उनती गुप्तचर एजसिया बो--जपनी भूख 
और कठिनाइया का खतोत और जन-जीवन का सबसे वडा शब्रु मानती है । 
विदेशा थी ऐसी सरवार जो अमरीकी सनिक सहायता पर जीवित हैं 
जनिवाय रूपेण रइसो जमीदारा और बड़े पूजीपतिया वा ही सम्रथन बरनेवाले 
शासन है और सच्चार्द है वि न्‍्राजील मे पर म वेनजुएला मे थाईलण्ड म 
दक्षिण कोरिया म॑ जापान म और दुनिया के हर हिस्से म यही वास्तविकता है। 
इसका परिणाम यह होता है कि एक राष्ट्रीय क्रागत को कुचलने के लिए जसा कि 
वियतनाम में हो रहा है अमरीबा को वे ही हथकण्डें अपनाने पड़ते हैं जो कि 
जापानिया ने दक्षिण-पूर्वी एशिया मं अपनाय थे। यह अक्षरणश सत्य है। 
दक्षिण वियतनाम मं नजरबदी कम्पा में 60 प्रतिशत प्राभ्रीण जनता को 
बाद बरवे उतको भयकर यातनाएँ दी जाती हैं उहह सताया जाता है और बहुतो 
वी सामूहिक हत्याएँ वा जाती हैं। नये-नय शस्त्ास्त्रा को--गसा जेली-बम्ब 
आदि वा प्रयोग वहाँ क्या जा रहा है जा द्वितीय महायुद्ध म नात्सिया द्वारा 
इस्तेमाल किये गये किसी जघय हर्ियार से कही अधिक भयातक हैं। हालाकि 
यह सच है कि जिस प्रकार जमन नात्सियो ते व्यवरथापूबक यहुदिया का जाति 
सहार किया था वसा अमरीकी नही कर रहे। परतु जमना ने पूर्वी यूरोपीय देशा 
पर जम घणित जुल्म ढाये ये उ-हे अमरीकी वियतनाम म दोहरा चुके है बई 
हजार गुना पमाने पर और इस निपुणता से कि व कही अधिक भयानक और कही 
ज्यादा प्रभावशाली हैं । 


अनर्राष्ट्रीय सधियो की हत्या 


एसे सभी अतर्राष्टीय समझौता वी अवहेलता करके जित पर अमरीबी 
राष्ट्रपतिया ने हस्ताक्षर विय और जिह अमरीबी काग्रेस (ससद) न अनुमादित 
क्या जानसन वो सरकार न युद्धकालीन अपराध कियेहे मानव जाति के 
खिलाफ जुल्म क्यि है और शातति वी हत्या का है। जानसन शासन न ये सब 
अपराध इसलिए किये हैं क्याकि अमरीकी शासन का अस्तित्व वहा के पूजीवादिया 
द्वारा दूसरा के आथिव शोषण को बनाय रखने तथा दूसरा पर अमरीकी सनिवः 
अभुसत्ता ब्रने के निमित्त है। सेप्टल इटजिजेस एजेसी (सी० आई० ए०) 
जिसका वजट विश्व भ अमरीकी दूतावास के कुल खच का 5 गुना है आय दशा 
की सरवारा का तछ्ता पलटन तथा अय देशा के अब्यक्षा वी हत्या वे पडयत्न म 
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लगा हुआ है । सी० आई० ए० वी एसी जघय हरकता का उद्दश्य उन लोगों के 
राजनयिक सघटन तथा नेतृत्व को नप्ट वरना है जोकि अमरीका के आशिक व 
राजनीतिक फदे से छूटने वी कोशिश कर रहे हैं। 

अमरीकी सनिक्वाद सडे गले पूजीवाद से पथक नही क्या जा सकता जिसने 
स्वयं अमरीकी जनता को हमारे यूग वी भयकर निधनत के स्तर पर ला खडा 
कया है। और इही अनिवाय कारणा से वियतनाम पर कही बडे पमान पर बवर 
एवं दानवीय अत्याचार क्य जा रहे हैं । 


अतर्राष्ट्रीय न्यायालय 


मैंने दुनिया के बुद्धिजीविया तथा प्रसिद्ध स्वतन्त्र चितका से अपील करके 
एक ऐसे अतर्राप्टीय युद्ध-अपराध-न्यायालय (टिब्यूनल) वी स्थापना वीह 
जिसके सामते अमरीबी सरकार द्वारा वियतनाम म किये गये जुल्मा के प्रमाण 
प्रस्तुत क्ये जायेंगे 

आपको ध्यान होगा कि उन जमना को-- जिहाने अपनी सरकार वी नीति 
से सहमति वी थी याकि उसकी व रतूता को स्वीकारा धा--युद्धकालीन अपराधा 
का दोपी माना गया था । जमना की इस दवील को कि उहे गस वी भद्ठटिया का 
नजरपयदी कम्पा का उनम दी गई यातनाआ जौर अगभग क्यि जाने का पता तो 
था लेकिन व उह्‌ रोकने म असमथ थे--क्सी न जमना को क्षमा करने का 
पर्याप्त कारण नही माना । 


अमरीकियो अपनी मानवीयता को याद करो 


मैं आपसे एक इसात के नाते दुमसर इसान से अपील करता हूँ । याद करो 
अपनी मानवीयता को और स्वय के आत्म-सम्मान को। वियतनामी जनता के 
विरुद्ध छेडा गया यह युद्ध ववरतामय है। यह दूसरा के अधिकार का हडपने वी 
भावना स॑ प्रेरित एक हमलावर युद्ध है। अमरीकी स्वातन्त्य-युद्ध के समय 
(776) किसी को यह वतान की जरूरत नही थी कि वह क्सि उद्देश्य के लिए लड 
रहे हैं ना ही किसी को जबरदस्ती भरती करना पडता था और ता ही अमरीकी 
फौजिया को 0 000 मील दूर श्िसी अय देश की भूमि पर जाकर लडना होता 
था। स्वातन्त्य युद्ध के उन दिना म अमरीकी सनिका ने खेता और जगला म॑ फटे 
डाट पहनकर मपन समय की सबसे झकितशालो विदेशी सेनाआ के दात खट्टे क्ये 
थे | हालाँकि भमरीकी गरीव और भूख थे--उनका मुकावला था साम्राज्यवादी 
सेनाआ से जिनसे उाहने हर घर-द्वार पर लडाई लडी थी । 

उस मुक्तियुद्ध म लडनेवाले अमरीबी क्रान्तिकारिया का अग्रेजा की 
साम्राज्यवादी सरकार ने जातक्वाटी व वगावती के फतवे लिय ये। अमरीका के 
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राष्टीय चीरा वो नाथन हेल व पेटिव हेनरी सरीया के बचना से प्रेरणा मिलती 
थी । “मुझे मुक्ति दो, या मौत जसी उद्यात्त भावनाएँ उाकी भावना सोत थी । 
ठीक ऐसो ही भावनाएँ विमतनाम वी जनता वो अमरीपी आक्रमण व क्धिवार 
के घिलाफ सडने मरने को प्रोत्साहित वरती हैं । 

वियतनाम वे नाथन हेल एवं पेटिबा हंनरी अमरीकी फौजाम नहीं हैं। 
राप्ट भक्ति, वीरता और याय, आजादी म अदूट विश्वास--मायता के इन 
गुणा न ]776 मे जमरीवी जनता को प्रेरित विया था, आज वे वियतनामी 
जन-जीवन वी प्रेरणा हैं और इसलिए पे राष्टीय मुक्ति मोरचे के न्रातिवारी 
नतत्व म स्वतत्॒ता सग्राम म जूझ रहे हैं। और थोडे-से लोग जो न बेवल वियत 
तामिया को बल्कि स्वयं अमरीवी जनता का शोपण वर रहे है-अमरीका वे 
पुवकी को तोपा वा बारूद बताने वो तयार है। 

ये अमरीवी ही हैं जोकि विपतनामिया की हत्या वर रहे है, उनवे' गावा पर 
हमले कर रहे हैं शहरा पर खेता पर कब्जा किये हुए हैं। जहरीली गसा व 
रासायन फला रहे हैं। वियतनाम के स्वूला व हस्पताला पर बमवारियाँ कर रहे 
हैं । और नशसताजा क। उद्देश्य अमरीवी पूजीवाद के मुनाफे को बनाये रखना है । 
अनिवाय सनिक' भर्ती क जादेश वही अधिकारी देते हैँ जो अपन ही लाभ हेतु पड़े 
बड़े सनिक ठेव के आडर देते है। य॑ ही हैं वे जा बडी-बडी फरम्पनिया के चौकी 
दार की भाँति नौजवाना को वियतताम म लडन भेजते है--और चोरी व शोषण 
क मुनाफे की दौलत को सुरक्षित बगाये रयना चाहते है। 


अमरीका मे क्रा ते की आवश्यकता 


इस प्रकार आजादी व प्रजातत्न के लिए वास्तविवः सघप तो स्वय अमरीका 
के भीतर होना है जहाँ झि कुछ स्वार्थी वर्गों ने अमरीकी समाज को हथिया लिया 
है। 

मुर्से इसम रत्तीभर भी स देह नही कि यदि काई विदेशी कभी अमरीका पर 
आक्रमण कर और यत्रणाओ और जुल्मा का तॉता बाध दे, जैसाकि अमरीकी 
सरकार व सेना न वियतनाम मे किया है तो अमरीका की जनता का जवाब वसा 
ही हागा जसाकि वियतनाम की जनता न अमरीकी सेना व सरकार के जुल्मा के 
खिलाफ दिया है । 


शात्ति आदोलन 


अमरीका के शाति जादालत ने विश्वभर म युद्ध विरोधी भावना का 
बटावा दिया है व्यक्ति-स्वातत््य एव सामाजिक याय के प्रति अमरीवी सहानु 
भूति का कबलमात् प्रतिनिधित्व इसी आदोलन भ॒ टिखायी देता है। स्वातत्य 
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युद्ध की रणमूम्रि तो वास्तव म स्वयं वाशियटन मे है--जहाँ कि युद्धात्मक जुल्म 
करने क दापी जॉनसन, रस्त्, मव नमारः बठते हैं-जिहाने अमरीका व अमरीकी 
जनता के ताम की बदनाम किया है। य ही हूं वे अपराधी जिहोने अमरीका का 
उसकी जनता से छीनक्र अपवित्न वर डाता हू और आज दुनिया क लोगा को 
उस महान देश के नाम से सडाट वी बू आती है। 
यहू एक कट सत्य है । लक्नि ऐसा सत्य है जिसका निरतर व अटूट प्रभाव 
अमरीवी जन-जीवन पर परे बिना रह नही सकता इस सच्चाई से सुह छुपाया 
नहीं जा सकता । इससे इनकार नही क्या जा सकता कि युद्धात्मक॒ अपराध नही 
हा रह कि जहरीली गसा और रासायनिक का इस्तमाल नही हा रहा या कि 
यत्रणाएँ व नेपामा से निश्शस्त्र हिरीह स्त्री-बच्चे नही सताये जा रहे और गि 
अमरीकी सनिक व जमरीकी बमवार वियतनाम वें वीर ग्रामीणा क। हजारा की 
सम्या म वत्ले आम नही कर रह । यदि साहस वे साथ तथ्या को निरीक्षण करवे 
अयाय का विरोध न किया गया तो उसम आपकी मानवता की गव को घंवका 
पहुँंचेगा। अब ता क्वल एक ही उपाय है. अमरीवी जनता वा स्वय ही उन 
अत्याचारिया के चगुत्र से छूटफ़रारा पाना हांगा जोकि उस महान देश वी जनता 
क प्रतिनिधि के रूप म उसकी कीति का कलुपित १२ रह हैं। आशा की क्रिण 
इसी मे छूपी है कि अब अमरीरी जनता भी जाग रही है और वियतनामियों की 
तरह ही दढता व साहस क साथ शाति के समथन म उम्र हांती जा रही है । 
वाटस हालम तथा अमरीबा के दक्षिणी राज्यो म काली जाति क' (नीग्रा) लोगा 
को सघप अमरीकी छात्रा का विद्रोट और इस घणित युद्ध के प्रति जाम जनता 
मे बटता हुआ रोप सम्यूण मानव जाति के लिए आशा का सम्बल है। क्र व 
लालची अब और अधिक दिन अमरीकी राष्ट को धोखा दकर उसकी शक्ति का 
दुस्पयोग नहा कर पायेंगे। 
मुझे दस वात का पूरा एहसास है कि अमरीका के शासका ने प्रापेगण्डे के 
हर साधना को प्रयोग मे लाकर शासका के गद रूप को तथा उनके निद्य व्यवहार 
की सच्चाइया को अमरीकी जनता से छुपाने का भरसक प्रयत्न क्या है| अवाहम 
लिकन ने इस सिद्धान्त की घोषणा की थी कि जब जनता जाग जाती है तंव कोई 
शवित उसे धोखा नही दे सकती | मैं उन सव अमरीकनो से अपील करता हूँ जिह्‌ 
वियतनाम मे हा रहे जुल्मा का स्वयं अनुभव है--- (क्यांकि वे सनिक की हैसिमत 
से लंड चुक हैं)--भा कि जिन्हाने अपन मित्र-सस्वीधया से तथ्या को सुना है- 
क्यह समय है कि सामः आयें । विश्व के हर भाग म फ्ले हुए युद्ध विरोधी 
आन्दोलन मे लग अपने भाइया का साथ दें और सच्चाई को प्रवाश म लावें | 
आपका सघप स्वय अमरीका को विनाश के शस्स्ास्त्वा के निर्माण से मुक्त करना 
है हत्यारा और युद्ध-अपराधिया से बचाना है शोषण से मुक्ति हिलानी है और 
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औपनिवेशिक जन जाति क' प्रति घृणा व हीन भावना से अमराता का विमुक्त 
करना है। य लोग जपरीका के जन-माधारण वी जार आस लगाय हैं कि आप 
उनकी कडितादया वो समझ सकगे और आप उनते सघप मे जपना मांग स्वयं 
लमरीवा म सुधार द्वारा व्यवित-स्वासन्यथ एव सामाजिक माय वी पुन स्थापना 
स देगे। अतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराध द्वियूनल इस सघप मे क्षमरीयी जनता व 
प्रयत्ता वा ही एक दूसरा रूप है । 

इस ट्रिब्यूनल मे हम वियतमाम म क्यि गय अत्याचारा वा खुला चिट्ठी 
सप्रमाण प्रस्तुत क रत एप एसी जतररोप्टीय प्रतित्रिपा पटा वरना चाहग जिसस 
कि फिर कभी किसी और भूभाग म एसे अमानवीय दृत्य न विय जा सेके । 
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परिशिष्ट-8 


ऐतिहासिक तिथियाँ 


]450 हिंद चीन म॑ स्पेनिश, पुतमाली और यूरोपीय इसाई मिशनरिया 
व्यापारिया और सनिका का पहला आगमन । 

858 884  प्राससिसी सेनाआ का हिंद चीन पर आत्रमण कोचीन चीन, 
वम्बोडिया अनाम लाओस पर कजा । 

940. जापान का आक््मण फ्रांस वी वीची सरकार के आदेश पर 
स्थानीय फ्रान्सी सियो द्वारा बिना युद्ध शक्ति हस्तातरण शुरू के वर्षों मे फक्‍ाःसीसी 
अधिका रिया द्वारा जापानी शासन चलाना | 

)944 . वियतनामी देश भवता द्वारा साम्यवाटी नेता हो ची मि'ह के नतृत्व 
मे राप्टीय काग्रेस वियतमिह की स्थापना। वियतमिह की राष्ट्रीय सेना 
द्वारा गुरिल्ला युद्ध द्वारा जापाती शासन व॑ खिलाफ सघप 

9 अगस्त, 945 हीरोशिमा नागासाकी पर एटम बम । जापान का बिना 
शत आत्मसमपण | 

2 सितम्बर, 945 डा० हो ची मिह द्वारा स्वतत्न वियतनाम गणतत्न 
बी घोपणा इण्डोनेशिया म॑ डा० सुक्ण हारा हालण्ड वे विरुद्ध स्वातृत्य-युद्ध। 

8 माच 946 फ्रास द्वारावियतनामी गणतत्न को माग्यता और फ्रान्सीसी 
सेनाओ के पाँच वर्षों मं हटा लेने का समझौता । 

नवम्बर 946 फ्रान्स की सेनाआ द्वारा हायफाग और हनोई पर अचानक 
हमला फ्रान्स हिन्द चीन युद्ध का पुनरासरम्भ ! 

6 जनवरी 947 वियतनाम गणतन्त्र की राष्ट्रीय संसद का पहला आम 
चुनाव जिसमे हो ची मिह की मिली-जुली राष्ट्रीय पार्टी का 300 म से 230 
झीए्े ऋष्त छुद ५ 

3 फरवरी 947 फ्रान्स के प्रधान मन्त्ती पाल रमेदियर ने 6 माच 946 
के समझौत्त स मुक्रने का एलान क्या। 


5 अगस्त, 947 श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत की स्वतन्त्रता की 
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घोषणा और भारत-पाविस्तान विभाजन । 

949 चीन मे माओत्स तुग वी जन त्रातति वी विजय जौर पराजित 
च्याग काई शेक का अमरीबवी सहायता से पारमोसा द्वीप पर बब्जा 

]950. (ब) जनवरा 950, सोवियत संघ और चीन द्वारा लोबतता 
वियतनाम गणतन्द्र को मायता प्रदान । 

(ज) स्वतात्न इण्दोनेशियाई गणतज वी स्थापना और डा० सुकुण 
राष्टपति चुने गय। 

(ग) अमरीका द्वारा फ्रास वो वियतमिह के विरुद्ध सनितर सहायता बी 
घापणा। 

(घ) जूत ॥950 कोरिया मे गहयुद्ध और अमरीवा द्वारा सनिक 
बारवाई। 

27 जुलाई 953 कोरिया म युद्ध विराम समझौता । 

954. (ब) माच 7 2 दीयाँ बीया फू वियतनाम में फ्रास की सनाआ 
द्वारा, वियतनामी जनरल वो “-यूयन जियेप वी फौजा के सामने आत्मसमपण | 

(ख) मई जोलाई जेनेवा सम्मलन लाओस, कम्बोडिया व वियतनाम का 
पूण स्वत'त्रता व तठस्थता की घोषणा | तथा वियतनाम में ]7वी समात्रातर 
रेखा पर युद्ध विराम एवं उत्तर-दक्षिण वियतनाम का 956 के चुताव तक 
अस्थायी विभाजन । 

(ग) अमरीका द्वारा दक्षिण-पूर्वी एशिया सुरक्षा (सनिक)साीध सीटों 
सगठन वी स्थापना । 

955 (क) बदुग इण्डोनेशिया मे अफ्रीका व एशिया के स्वतात्न देशो 
का पश्चिमी उपनिवेशवाद व आपसी समस्याओ पर प्रथम अफ्रेशियाई बदुग 
काफस। है 

(ख) सी० आई० ए० (अमरीका) की सहायता से “गो दिह डिपेम का 
वियतनाम क रक्षिण भाग का प्रेसिडेण्ट बनना। 

(ग) अमरीकी सतिक सलाहकार सहायता ग्रुप माग द्वारा दक्षिण वियत 
नाम में सनिक ट्रनतिंग शुरू 

(घ) प्रधान मत्नी डियेम द्वारा उत्तरी वियतनाम वा 956 मे होते 
बाले चुनाव व्यवस्था सम्बधी वार्ता का निमत्षण अस्वीकार । 

(च) डियेम द्वारा राजा बा ओ दाई का पदच्युत करके स्वय प्रसिडण्ट 
बनन वी घोषणा । 

]956 प्रेंसिडेण्ट आइजनहावर और प्रेसिडेण्ट डियेम द्वारा जेनेवा 
सम्मेलन म स्वीकृत चुनाव करवाने से इबार। 

957 मलयशिया सघ स्वतन्त हुआ | 
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959.. (क) जन क्रतिवारी 'पथद लाओ' दल न लाऔस म भूमि 
सुधार आदोलन छेडा । 

(ख) दक्षिण अमरीका, क्यूबा मे जन जातिकारी शक्तिया द्वारा अमरीकी 
समथित बतीरता की आततायो सरकार का पतन और अमरीका मं गहरी 
प्रतिक्रिया 

]960 20 दिसम्बर 960 को अमरीकी उपनिवेशवाद और उसकी 
बठपुतली डियेम की डिक्टेटरशाही से मुक्त व्राने के लिए दक्षिण वियतनामी 
बौद्घों मम्ताजवांदिया और साम्यवादी देशभकता द्वारा मिलकर एक संयुक्त 
राष्टीय मुक्ति मोरचे वी स्थापना और उसके सलिक सगटन 'वियतवाग'/ द्वारा 
डियम विरोधी कारवाई। 

]96॥ (क) शरतद्वारापुतगालिया क॑ शासन से गोआ दमत जौर 
दयू वी मुक्ति । 

(ख) वियतनाम में अमरीका हारा हजारा की सख्या म॑ सनिक सलाहकार 
भेजना । 

]963 (३) जूंत अक्तूतचर सगाव विरोधी प्रदशन, सात बौद्ध भिक्षु 
विराध प्रदशनाथ जिंदा जले डिक्टटर डियेम की हत्या और सर्गांव शासन का 
पतन (नवम्बर) । 

(ख) उदारवादी प्रेसिडेण्ट क्नेडी की टक्सेस म हत्या कर दी गई (23 
अगस्त) । 

]964.. (क) चीन द्वारा प्रथम सफत परमाणु परीक्षण | 

(ख) फ्रास द्वार चीन का भायता । 

(ग) 27 अगस्त 964 का 7वें जगावेडे द्वारा उत्तरी वियतनाम पर 
हमलवार हरकत । 

(घी) अमरोकी काग्रेस द्वारा टाकिन का खाडी प्रस्ताव पास कर उत्तरी 
वियतनाम के तथाकथित आज्रमण के प्रतिशोध पर प्रेसिडेण्ट जॉनसन वो सनिक 
कारवाई का अधिकार। 

965  (क) 3 फरवरी 965 अमरीका द्वारा उत्तरी वियतनाम पर 
अयकर बमवारी शुरू । 

(ख) इण्डोनेशिया मं अमरीकी सहायता प्राप्त सनिका द्वारा डा० सुकण 
बी सरकार का पलडा पलट ओर करीब 500 000 क्म्युनिस्टा और गर 
मुसक्षमाना का सना द्वारा वत्लेआम । 

(य) चीव स॑ लाल स्वयसेक्ते द्वारा माओोत्स तुग के स्िद्धाता पर 
सास्कृतिक क्ञात आदोलन की शुरुआत जो 968 तक चली । 

]966 _ (क) हनोई हायफाँग क्षेत्र पर भयक्र बमवारी । 
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(ख) श्रीमती दीदरा गाधी भारत वी प्रधान मनी बनी। 

]967. (व) चीन द्वारा उत्जन बम या प्रथम सफ्त विस्फोट । 

(ख) अमरीवा द्वारा सगाँव मं -्यूयन पाय ध्यू और हवार वमाण्टर “यूयन 
काओ थी क्रमश प्रेगिडेप्ट और वाइस प्रेसिडेण्ट पटा पर नियुक्ति। 

(ग) अमरीका मे युद्ध विरोधी आदोलन भड़व । 

]968  (क) जनवरी 30 3] ॥963 को मुक्ति मोरचे ने टेट प्रयात्रमण 
कर 40 नगर व कस्यो को अमरीवी शासन से मुवत कर दिखाया। सर्गांव म 
अमरीवी दूतावास पर भी जुछ समय तव कजा। 

(ख) । अप्रल को जानसन द्वारा दुबारा चुनाव न लडन और उत्तर 
वियतनाम पर बमवारी राक देने वी घोषणा। 8 जनवरी 965 स 968 तक 
अमरीका ने 60 00 000 टन से अधिर वर गिराये। 

(ग) 3 अप्रल उत्तर वियतनाम और राष्टीय मुक्ति मोरचे द्वारा परिस 
म शातति वार्ता म भाग लेना स्वीकार। 

(घ) शा तवादी मादित लूथर किंग और रावट क्यडी की अमरीका मे 
हत्या । 

]969 . (क) रिचड निक्‍सन अमरीकी प्रेसिडण्ट चुने गये 25000 
अमरीकी सनिको को घर बुजाया । 

(ख) कम्बोडिया म राष्टपति सिहानूक वी अनुपस्थिति मं उनवी लोकप्रिय 
तट्स्थतावादी सरकार की सी० आई० ए० की सहायता से सनिक जनरल द्वारा 
पलडा पलट। 

(ग) वियतनाम मे 96] से जून 969 तक अमरीका के 5586 हवाई 
जहाज मार गिराये गये और पेंटागान के एक वकक्‍तव्यानुसार ]960 मं ]7 मई 
969 नक दक्षिण वियतनाम के 8( 536 सनिव मारे गये | उत्तरी वियतनाम 
और राष्टीय मुक्ति मोरचे वे 5 06 78 सनिक शहीद हुए। 

96] 70 के बीच अमरीवी सना के 38 866 सनिक मार गये ,9 376 
घायल हुएं। 

प्रेसिडप्ट निक्तन ने विधतनाम मे सनिकों को सम्बोधित कर कहा 

इतिहास का यह एक शानदार अध्याय है क्याकि हमने एक वहुत ही मुश्किल 
काम उठाया था और उसे पूरा किया है। 

(घ) राष्ट्रपति हो ची मिह का देहावसान (3 सितम्बर 969) वियत 
नामियो ने स्वतन्त्रता युद्ध जारी रखन की प्रतित्रा दोहरायी । 

970.. अप्रल मे निक्‍मन द्वारा कम्बीडिया म सनिक भेजन की घोषणा। 
निक्‍्सन सरकार द्वारा 974 के मध्य तक अमरीकी सेनायें वियतनाम स हटा लेने 

का एलान) 


86 + वियतनाम का स्वातन्त्य-सघप 


]97॥ (कक) मार्च 997। पाकिस्तानी डिक्टेटर जनरल याह्या खा 
द्वारा तात्शलिक पूर्वी ब॒गाल म॑ हुए प्रथम आम चुनावा स चुन गये जतननेता 
मुजीबुरहमान की मागो को ठुकराया जाना और उह जनात स्थान पर नजर 
बंद करता । 

(ख) माच तवम्वर )97] पाक्स्तानी फौजा द्वारा वगाल पर भयकर 
दमन ,00,00 000 शरणार्थियों को भारत म शरण | 

(ग) बगाल वी मुवितवाहिती' और भारतीय सेना द्वारा 3 8 दिसम्बर 
97] ढाका को कूच वगला तश बी भुक्ति घोषणा अमरीकी 7वें बेडें के 
विमानवाहरक पोत 'एटरप्राइज का वियतनाम से हटकर बंगाल वी खाडी में 
प्रवेश 

972 (क) 2 फरवरी 972 पेक्गि मे निक्सत माओ भेंठ। 

(ख) भारत द्वारा उत्तरी वियतनाम का पूण कूटनयिक मायता । 

(ग) अप्रल, 972 “राष्टीय मुक्ति मारचे द्वारा क्वागढ़नी, एनलाक और 
कोन्तुम की मक्ति । 

(छ) 8 9 मई, मास्को मे 2! मई बी सरवारी दार्ता के पूद निक्सन द्वारा 
उत्तरी वियतनाम मं भयकर वमवर्पा और नावेब दी । 

(घ) 0 जून, 972 अमरीकी वी 52 और जेट वमबारो ने पिछले 48 
घण्टो म 500 हवाई हमला मे लाल नदी के! 29 महत्त्वपूण बाघा और 32 ऊँची 
दीवारा का नप्ट करके मानवरचित बाढा से जान माल का भयकर नुक्सान 
पहुँचाया है। अमरीका के कुल 390 वी 52 विशाल बमवारा म से 200 से अधिक 
हिंद चीन मे धमयारी क॑ लिए भेज टिय गये है और 968 के टेट प्रयातमण वे' 
बाद पहली बार सग्राव की सुरक्षा के लिए उसके इद गिद 25 मील बे क्षेत्न म 
दी 52 विभ्ाना से वमवारियाँ की गयी। 


उत्तरो वियतताम और वियतकाग की राष्ट्रीय सनाजा ने 6 अश्नल से शुरू 
हुई वमवारी के दौरात 35 स जधिक अमरीकी विमान मार गिराय । 


जुलाई, 972 


दियतनाम का स्वातस्त्य-सधप + 87 


(ख) श्रौमती हा दरा गाधी भारत पौ प्रधान मत्ी बनी। 

967. (क) चीन द्वारा उदजन वम था प्रथम सफ्ल विस्फोट । 

(ख) अमरीका द्वारा सगाँव म य्यूयन पाप ध्यू और हवाई वमाण्टर -यूयन 

वाओ थी क्रमश प्रेप्रिडेप्ट और वाइस प्रसिडेण्ट पटा पर नियुक्ति । 

(ग) अमरीका म युद्ध विरोधी आलहोलन भडवे । 

968 (कक) जनवरी 30 3 963 वा मुक्त मोरथे न टट प्रत्याक्रमण 
क्र 40 नगर व कस्बो को जमरीकी शासन से मुबत वर दियाया। स्गाँव म 
अमरीकी दूतावास पर भी बुछ समय तक कब्जा । 

(ख) । अप्रल का जानसा द्वारा दुबारा चुनाव ने लडन और उत्तर 
वियतनाम पर बमवारी राक देत वी घापणा। 8 जनवरी 965 से 968 तव 
अमरीका न 60 00 000 टन से अधिक बम गिराय। 

(ग) 3 अप्रल उत्तर वियतनाम और राष्ट्रीय मुक्त मोरच द्वारा परिस 
म शातित वार्ता मे भाग लेना स्वीवार। 

(घ) शा तवादी भाटिन लूथर किये और रायट क्भडी बी अमरीवा म 
हत्या । 

]969 (क) रिचड निक्‍सन अमरीकी प्रेसिडेण्ट चुने गये, 25000 
अमरीकी सनिका को घर बुलाया । 

(ख) कम्बाड़िया म राष्टपति सिंहानूक वी जनुपस्थिति मं उनवी लाकप्रिय 
तटस्थतावादी सरकार की सी० आई० ए० की सहायता स सनिक जनरला द्वारा 
पंलडा पलट । 

(ग) वियतनाम म॑ 96] से जून 969 तक अमरीका के 5586 हवाई 
जहाज मार गिराये गये और पेटागान के एक वक्‍त यानुसार ]960 से 7 मई 
969 तक दक्षिण वियतनाम के 8। 536 सनिक मारे गये । उत्तरी वियतनाम 
और राष्टीय मुक्ति मारचे के 5 06 78 सनिर शहीद हुए । 

96] 70 के बीच अमरीकी सना के 38 866 सनिक मारे गये, ),9 376 
घायल हुए। 

प्रेम्िडिण्ट निकक्‍्सन ने वियतनाम मे सनिका को सम्बोधित कर कहा 

इतिहास का यह एक शानदार अब्याय है क्योकि हमने एक बहुत ही मुश्किल 
काम उठाया था और उसे पूरा किया है। 
(घ) राष्ट्रपति हो दी मिन्ह का टेहावसान (3 सितम्धर 969) वियत 
नामियो ने स्वतन्त्रता युद्ध जारी रखने की प्रतिज्ञा दोहरायी । 

]970 अप्रल म निक्‍सन द्वारा वम्बोडिया म सनिक भेजने की घापणा। 
निक्‍सन सरकार द्वारा 97व के मध्य तक अमरीकी सेनायें वियतनाम से हटा लेते 

का एलान । 


86 + वियतनाम वा स्वातन्त्य-सघप 


शा (हो माय 97. पाविस्तानी डिक्टेंटर जनरल याहा खाँ 
द्वाग वाक्लालिर पूर्वी वगाल म हुए प्रथम आम चुनावा मे चुन गय जननलता 
मुजाबुरहमान वी माया का दुवराया जाना और उह बचात स्थान पर नजर 
बह करा। 

(उ) माचलवस्वर 97] पाकिस्तानी फौजा द्वारा बंगाल पर भयकर 
दाल । 0000 000 शरणाथिया को भारत में शरण | 

(ग) बंगाल दो 'मुक्तिवाहिनी और भारतीय सेना द्वारा 3 8 ज्मिम्बर 
॥9॥ ढाढ्य को कूच बगला देश दी मुक्ति घोषणा, अमरीबी 7वें बड़े के 


विमानवाहब' पोत एटरप्रालज” कृत वियतनाम से हृदशर बंगाल वी खाड़ी मे 
प्रबंध) 


92 (क) 2] फरवरी, 972 पेकिग मे निक्‍्मन माओ भेंट । 


(उ) भारत द्वारा उत्तरी वियतनाम का पूण कूटनयिक मायत्ता । 

(ग) अप्रत, 972 “राष्ट्रीय मुबिन मोरचे' द्वारा बवागत्नी एनलज और 
कन्तुम वी मुक्ति ) 

(प) 8 9 मद, मास्दा मे 2] मई बी सरकारी बाता के पूव निवसन द्वारा 
उत्तरी वियतनाम भ मयकर उमवपा और पाकेव दी । 

(घ) 0 जूप, )972. अमरीबी वी 52 और जेट बमवारा ने पिछले 48 
प्रण्य मे 500 हवाई हमला मे जाल नही 4 29 महस्त्वपूण बाघा और 32 ऊँची 
दीगारा का नष्ट करके मानवरचित बाटा स जान-माल को भयकर नुक्सान 
पहुँचाया है। अमरीका क॑ कुल 390 वी 52 विशाल वमवारा म स 200 से अधिक 

हिंद चीन में बमजारी बे लिए भेज टिय गये हैं और 968 वे टेट प्रयातमण के 
बाल पहली बार सगाव बी सुरक्षा के लिए उसके झट गिद 25 मील व क्षेत्र म 
दी $2 विमाना स वमवारियाँ की गयी । 

उत्तरी वियतनाम और वियतकाग की राष्ट्रीय सताआ न 6 अश्ल मे शुरू 
हुई बमबारी के दौरान 35 स अधिक अमरीकी विभान भार गिराय । 


जुलाई, 972 


वियतनाम वा स्वातन्त्य-्सधप श् छः 


(ख) श्रीमती ई दरा गाधी धारत कौ प्रधान मत बनी । 

]967 (क) जीन द्वारा उदजन बम वा प्रथम सफ्त विस्फोट । 

(ख) अमरीवा द्वारा सर्गांव म 'यूयन पाप थ्यू और हवाई बमाण्डर “यूयत 
काओ थी क्रमश प्रेसिद्रेण्य और वाइस प्रेसिडेण्ट पटा पर नियुक्तित । 

(ग) अमरीवा म॑ युद्ध विरोधी आंदोलन भडवा। 

]968 (क) जनवरी 30 3। 963 का मुक्ति मोरच ने टेट प्रत्यात्रमण 
कर 40 तगर व कस्‍्तो वो जमरीवी शासन से मुक्त दर टलिखाया।सर्गांव म 
अमरीकी दृप्तावास पर भी ुछ समय तक वब्जा । 

(ख) ॥ अप्रल को जातसन द्वारा दुयारा चुनाव न जड़न और उत्तर 
वियतनाम पर वमबारी रोव देने की घोषणा। 8 जनवरी 965 मे 968 तक 
अमरीका न 60 00 000 टन से अधिक बम गिराय। 

(ग) 3 अप्रल उत्तर वियतनाम और राष्टीय मुक्ति मोरच द्वारा परिस 
मे शातित वार्ता म भाग लेना स्वीकार | 

(घ) शा तवाटी भाठिन लूथर विंग और रायर कनेडी थी अमरीवा में 
ह्त्या। 

969 . (क) रिचड निक्‍्मन अमरीकी प्रेसिडेण्ट चुन गये 25000 
अमरीकी सनिको को घर बुलाया । 

(ख) कम्बोडिया म राष्टपति सिंहानूक वी अनुपस्थिति म॑ उनकी लोकप्रिय 
तटस्थतावादी सरकार वी सी ० आई० ए० की सहायता से सनिक जनरणलो द्वारा 
पलडा पलट । 

(ग) वियतनाम मे ।96] से जून 969 तक अमरीका के 5586 हवाई 
जहाज मार गिराय गये और पेंटागान क॑ एक वक्‍त यानुसार 960 से ]7 मई 
969 तक दक्षिण वियतताम के 8( 536 सनिक मार गये | उत्तरी वियतनाम 
और राष्टीय मुवित मोरचे के 5 06 78 सनिक शहोद हुए । 

96 70 के बीच अमरीकी सेना के 38 866 सनिक मार गये ,9 376 
घायल हुए। 

प्रेसिडण्ट त्िक्तेत न वियतनाम में सनिकाो का सम्बाधित कर वहा 

इतिहास का यह एक शानदार जध्याय है क्योकि हमने एक बहुत ही मुश्विल 
काम उठाया था और उसे पूरा किया है। 

(घ) राष्ट्रपति हो ची मिन्‍्ह का देहावसान (3 सितम्बर, 969) वियत 
नामियो न स्वतन्त्रता युद्ध जारी रखने की प्रतिता टोहरायी । 

]970. अप्रल मे निक्‍मन द्वारा वम्बोडिया मे सनिक भेजने की घापणा। 
निक्‍सन सरकार द्वारा 97 के मध्य तक अमरीवी सनायें वियतनाम स हटा लने 

का एलान 


86 + वियतनाम का स्वातन्त्य-सघप 


हु 
9] [को मार्च 997 पाकिस्तानी डिक्टैटर जनरल याह्मा जा 
द्वारा ताशातिक पूर्वी दगाल मे हुए प्रथम आम चुनावा मे जुन गय बल अ 
मुजाबुरत्मान वी मागा का ठुकराया लाना जौर उह अज्ञात स्थान पर ने 
बट कूला। 


(ख) माच-तवम्बर 97] पाक्स्तानी फौजा द्वारा वगाव पर भयकर 
देमन, ।,00 00 000 शरणाधिया को भारत म शरण ।्‌ 
(ग) बंगाल की मुक्तिवाहिनी और भारतीय सेना द्वारा 3 8 दिमम्वर 
97] ढाका का कूच बंगला वश वो मुक्ति घापणा, अमरीकी 7र्वे बड़े के 
मानवाहव' पात 'एल्रप्राइज का वियतनाम से हटकर बगाज वी खाड़ी में 
प्रवण। 
92 (क) 2] फरवरी, 972 पैकिंग म निक्सन माओ पेंट । 


(ख) भारा द्वार उत्तरी वियतनाम को पूण कूटनविक मा्यता 
(ग) अप्रल, 972 “राप्णैय मुक्ति मार्च द्वारा क्‍वागत़ी, एनलाक' और 
कोतुप की घुक्ति। 


(घ) 8 9 मई, मास्तो मे 2] मई की सरबारी वाता के पूव निम्मन द्वारा 
उत्तरा वियतनाम मे भयकर वमवर्षा और नाकेबदी। 

(घ) 0 जून )972.  अमरीबी वी 52 ओर जेट वमग्रारा ने पिछले 48 
पष्ठा में 500 हवाइ हमला म लाल नटी क 29 महत्त्वपूण बाँधा और 32 ऊँची 
दावारा व! नप्ट करके मानवरचित बाढ़ से जान माल को भयकर नुक््मान 
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ओ ने 6 अन्‍्नल से शुरू 
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